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तुरन को 


पिताजी की ष्ठु पुस्तकें बहुत अशुद्ध शौर 
एूहड़ ढंग से प्रकाशित दहो रही थीं । उन्होने अपने 
पाठको के धनुरोध से, उनका संशोधित-संस्करण 
स्वयं निकालने का निश्चय कर जिया था । दपा 
श्यारम मीषहो गहै थी कि सहसाष्टोवे चल बसे। 
सारा कायं पने स्थान पर रुक गया । 

स्नेष्टी पाटकों के अनुरोध भवमी बरावर 
रहे ह । विश होकर मुभे उनके द्वारा रम्भ कायं 
को पूरा करना पड़रहादहे। 

श्माशादहै, पारकं से पूववत्‌ स्नेह-सहयोग 


प्राप्त होगा । 
--त्रिलोक कुशवाहा 


~ __ = __ (~ 
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त्तर ण्ग पचास वष पूवं ! 
सन्‌ ५८.५७ कं प्रबल विद्रोह के चालीस, बयालीस साल बाद ! 

उस समय, भारत महान्‌ गदर का कर्ण-कहानौ भूला चुका था। 
पाशविक श्रन्याचारीं की गाधा, केवल गाथा रह गदे थी। गरी चमड़ी- 
वाज नर-पशुग्रां ने अ्रमागे भारतपर जो जल्म ढायाथा, विद्राह का 
शमन करने के लिये जा श्रमानुपिक नरमेध ह्ग्रा था--उस्षको स्ति 
भारतीय जनता के मस्तिप्क से विलीन हा चुक्रा थी। 

एसे समय ! 

२३ जनवरी सन्‌ १८९७ इई ० ! 

स्वच्छाकाश पर स्फद बादल के कदं टुकड़े तेर रहे थे । हवा मे एक 
सिहरनकारा शदुलता श्रा ग्रं थी । 

कटक प्रदश का चक्िग्ध वातावरण, एक नवजात शिशु का स्वागत 
करने के लिण पूणतया प्रस्तुत धा। 

रायबहादुर जानकीनाथ बोस व्यग्रतापूवक दरवाज्ञे पर टहल रह 
थे। घर भरम डाक्टरों तथा श्रनुभवी नसो की मीड़ उमड़ पड़ी थी। 

रायबहादुर जानकीनाथ बास कटक मे सरकारी वकील थे | प्रभावती 
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देवी उनकी सहधर्मिणी थीं, जो श्राज प्रसव-पीड़ासे व्याकुल होकर 
सूतिका-गृह मे ऋन्दन कर रहीथीं। पलीका करुण स्वर रह-रहकर, 
हवा के साथ तैरता हुश्रा, रायवहादुर के कानों मे श्रा पर्हुचता था शरीर 
कोमल हृद्य रायबहादुर श्रपनी पल की पीड़ा का श्रनुमान करके बेचैन 
हयो उठते थे। 

टहलते-टहलते स्क गये रायबहादुर । ग्यस्त माव से जाती हद एक 
नसं की च्नोर देखा उन्होने, उत्कटापूणशं भंगिमा से। 

परन्तु नसं ने उनकी नोर देखा नहीं--वह श्रागे बढती गई । 

“नस 1... पुकारा रायवबहादुर ने । 

नसं स्क गई । धरूमकर उनके सामने न्रा खडी हुदै बह । 

रायबहादुर ने देखा, नसं की मुखाक्रति श्स्यन्त गम्भीर धी । 

उसकी गम्मीर भंगिमा दखकरं वे शकत हुए । 

“क्या है सर ?.... नसं ने न्रतापूण गम्भीर वाणीम पूठा। 

“नसं 1... कहते-कहते रायबहादुर का गला अवरुद्ध हा गया । 
उनके मुख से स्वर दही न निकल सका। 

“श्राप घबडायं नही-- नसं ने कहा-- “हस लाग पूरी कोशिश 
कर रह हं । अगे भगवान की इच्छा |? 

““ह।लत क्या बहुत खतरनाक है नसं ?”-- 

रायवबहादुर ने अपने हृदय कौ संयत करक पूङ्ा । 

“शमम कुद कहा नहीं जा सकता-- नस बाली--““सिवा इसके 
कि श्राप धयं रख...में श्रापरेशन का सामान लेने उस्पेसरी जाती हं... 

कहकर चली गदं नसं ! 

प्रीर हताश रायबहादुर पुनः दरवाज्ञे पर व्यग्रतापूवंक टहलने लगे । 

बहुत दूर तक रहलत रह वे ! एकाएक सक गये । 

सूतिका-गरह से प्रभावती देवी के करन्दन का स्वर द्विगुणित हो उठा । 
हाथ मलने लगे रायबहादुर जानकोनाथ बोस ¦ 
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उसी समय एक नवजात शिशु का रूदन-स्वर हवा पर सवार होकर 
वायु-मंडल मे नृत्य कर उठा । 


चाक पडे रायबहादुर-शि्णु का रुदन स्वर उनके अ्नन्तराल मे प्रवेण 
कर, दर्षाोह्ठास की सृष्टि करमे लगा । 
वृक्षां की टह नयां मस्ती से सूम उदो । 
वायु हहरकए बहने लगा । 
चिःड्यों चह चहाने लगीं । 
विस्मरण-सा छू गया रायबहादुर पर । 
उनके श्रवणो मे किष का गायन मधुर सन्दर देना ह्र प्रवेश 
कर गया- 
मसलहत का है तकृज्ञा, बख्त की श्रावाज्ञ है । 
रादे अ्रज्ादीमें मरनेका, यहा अअन्दाज्न ह ॥ 
ए अ्रजीज्ञाने वतन, त्‌ श्रस्नमे जाने वतन 
शानरहै तेरी चतनसे, श्रौर तू शाने वतन ॥ 
स्वतन्त्रता का यह मधुर रागनी ! 
श्राज्ञादा का वह दिष्य सन्दश ! 


# 


तुना का पहला स्वर, जो उस नवजान शिश्ुके कानांमे पड़ा, 
वह यही था। 

रायवडादुर ने घूमकर देखा-- 

एक बुडढा कृकर खड़ा था, गाता हुत्रा । 

“कुष्ठ दइम्दराद्‌ दो जनाबे श्याली !--'› फृकृर वोला--“हज्ुर कं 
घर बेरे ने जन्म लियाहै। खुदा बच्चे को तन्दुरुस्ती बख्श श्चौर उसकी 
दिलेरी की कहानियां मानिन्द ्राफृताव हो... 

वह पुक् बु जुग फृकीर का आशीर्वाद धा ! 

नवजात शिशु के विषय मं मविष्योक्ति धी वह! 
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रायबरहादुर ने प्रसन्नतापूवक एक रुपया निकालकर उस फृकीर के 
प्रागे फक दिया । 

फृकीर चला गया । 

उसी समय हसती हुदै एक नसं सूतिका-गृह से निकली । 

“मुबारक हजुर !--' कटा उसने--“बेटा हुग्रा... 

मगर... 

“आआपरेशन की जरूरत नहीं पड़ोः"-- नस ने कहा--““ बच्चा बहू 
तन्दुरुस्त हे । देवजी की हालत श्रव एकदम ठीक हे ।*' 

रायबहाद्ुर को प्रफुद्ठता द्विगुणित हो उदरी, प्रमावती देवी के 
सक्रुशल प्रसव करनं का समाचार सुनकर । 

उसी दिन! 

द्वार पर शदहनाद्यां बजीं । 

मित्रां ने रायबहादरुर को पुत्र-पराप्ति के उपलक्ष्य मे वधाद्यां दीं श्रार 


उपहार भने । 
>€ 4 > >€ 4 


दिन बातते गय । 

बसन्त उतु का पीलापन, पतभ कं फमावात मे विलीन हो गया । 

नवजात शिश चोंद-सा निखरता गया । 

खदुल समीरण ने उसे मधुर थपकियों द-देकर सुलाया, हर्षोन्मत्त 
पक्षियों ने उसे पना मुग्धकारी कलरव सुनाया, भारतमाता का ममता- 
मयी धृल ने उसे वास्सल्य प्रदान क्रिया, प्रमावती देवी ने श्रपने दुग्ध 
से उसकी पोषणा को-- 

श्नौर वह शिशु महीने पर महीने पार करता रदा । 

म्ीप्म की सन्ध्याने उसे दुलराया, चुमकाया-वर्षाकी वदने 
उसके स्वस्थ शरीर पर फुहारं डाली--शिशिर ने उसे लिहाफृ मे दुबका- 
कर सुलाया- 
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शर देखते-देखते वह पूणंमासी का चन्द्रमा, वह सलोना शिशु 
साल मरकाहो गया। 

ग्रोर तवर ! 

उसका नामकरण हुश्रा सुमाष ! 


टि न चतते देर नहीं लगती । 
© ग्रीष्म, वर्षा श्र(र शिशिर का कम पूवरवत चलता रहा- 

प्रार वह शिशु, जो णक दिन श्रमहाय करन्दन करना हु्रा इस संसार 
मे श्राया था, सात वषं का दहो गया। 

शिक्षारम्म दहा चुका था। 

ग्रपनी प्रवर बुद्धि द्वारा सुभाषने श्रपनं माता-पिता तथा शिक्षका 
को भीं चकित कर दिया था। 

माता-पिता को सुभाष कौ गम्भीरता दखकर शका होने लगी थी । 

सुभाष मं चंचलता नाम मात्रकं भी नहींथी। वे सदेव श्रत्यन्त 
गम्मीर रहा करते थे । अन्य बालकां की तरह खल-कूद मे उनका तनिक 
भा मन नहीं लगता था। 

वे सदैव पकान्त मे बैठकर न जने क्या साचा करते भ । 

बालक सुभाष्र की एकान्तप्रियता से रायबहादुर जानकीनाथ बोस 
मयभीत हो उटठेथे। उन्होने सुभाष को चंचल वनाने के लिये बहुतरा 
यल किया, मगर सब निष्फल । 

प्रोर एक दिन ! 

्ाश्चिन मास की दुर्गा नवमी थी । बगवासियों के घर-घर म समा- 
गिह के साथ माता शक्ति की जणासना सीजा ग्द्री थी। 
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रायबहादुर जानकीनाथ बोस श्योर उनकी सहधर्मिणी प्रमावती 
देवी शअरत्यन्त धार्मिक भावों के थे। उनके घरमे देवी की स्वणं-प्रतिमा 
थी, जिसकी उपासना प्रमावती देवा नित्य किया करती थीं। 

दुर्गानवमी के दिन प्रभावती देवी ने शक्ति का विधिवत्‌ श्ङ्गार किया। 

बालक सुभाष मी उपासना के समय उपस्थितथे। वे एक श्रासन 
पर गम्भीरता धारण कयि ह्‌ बैठे थे श्रौरं मनोयोग-पूरवंक रन्ति की 
उपासना देख रह थ । 

उनकी माताने प्रतिमा को स्नान कराया, चन्दन श्रौर कुकुम मस्तक 
पर लगाया, पुष्पमाला गल मे डाली ओर तत्पश्चात्‌ मन दही मन श्रपने 
कुटुम्ब कणे मंगल कामना करने लगीं । 

उपासना समास हो चुकने पर प्रभावती देवी ने दुर्गा माता का 
प्रसाद्‌ उटाखा अरर सुभाष के समक्ष श्रा खड़ी हुं । | 

“प्रसाद ला बटा !...*' कहा उन्होने 

1 * परन्तु बालक सुभाष ने जसे कु सुना ही नहीं । 

वे एकटक देवी की स्वण प्रतिमाकी शरोर देख रह थे। नेत्र विन्दु 
शक्तिं कां प्रतिमा करं ओ्रोर केन्द्रित ये। 

“बेटा सुभाष {--' माता ने पुनः पुकारा--“दवी का प्रसाद 
लो बेटा {` 
9 ` सुभाष श्रव मी चुप रहे। 

“तुम क्या सोच रह हा --" माता ने उच्च स्वर म कटा-“दवी 
का प्रसाद्‌ क्यां नहीं लेत सुमाष ¢" 

सुभाष जैसे सोतसेजगेहों। चौंक पड़वे। 

बोले---““क्या है माताजी १... है क्या?... 

"द्रवी का प्रसाद लो डेटा !--' माता प्रभावती ने कहा । 

“व्देवी का प्रसाद्‌ ? किस दवी का {--ः 

“"जिसकी शरोर श्रमी इतनी तन्मयतापूवके तुम देख रहे थे बेटा !{--" 
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“वह किस देवी को प्रतिमा हे माताजी ?--"” पृद्का सुभाषने। 
“मातेश्वरी दुगं की--' 

“'बड़ी मव्य प्रतिमा है यह !...* सुभाष ने कहा । 
““माता-शक्ति की प्रतिमा मला क्यों न मव्य होगी ?... 


“तो क्या माता-शक्ति यदी हैँ !-- चांककर सुभाष ने पृद्धा । 
हो बेा!...`' माता ने कहा । 

“शक्ति देवी की उपासना तुम इस तरह करती हो माताजी ?" 

"किस तरह {-- 

““धूप दीप च्रौर कुंकम से..." 

"न्तो श्रौर किम तरह की जाती हे उपासना ?-- माता प्रभावती 
को सुमाष की बात सुनकर त्यन्त श्ाश्चय हो रहा था। 

“"नहीं माताजा !--'* सुभाष्र बोले--““शक्ति को उपासना, धूपदीप 
ग्रोर ककम से नहीं की जाती..." 
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“शक्ति की उपासना को जाती हे शसं की टंकार से...्रान्म- 
बलिदान से...” सुमाष ने कहा । 

५ '› आश्चयं विस्फारित नेत्रं से देग्बने लगीं माता प्रभावती, 
बालक सुभाष के मुख की श्रार। 

“ञ्ार... सुभाष कहते गये--““मातेश्वरी शक्ति पुष्पमाला से प्रसन्न 
नहीं होतीं । वे प्रसन्न होता हं रक्तको बृदों से...मातश्वरो को उपासना के 
लिये खन चाहिये... साधक का खन...” 

श्रोर सुमाषने तुरन्त दही श्रपनी जेब से चाकू निकालकर श्रपनी 
उंगली चीर दौ । खन बहने लगा । 

प्रभोवती देवी चीत्कार कर उदीं। 

परन्तु बालक सुभाष तनिक मी विचलित न हुए । उन्होने श्रागे बद्‌- 
कर श्रपने बहते हुए खून से, शक्ति कै मस्तक म लाल टीका लगा दिया । 


विद्रोही सुभाष ~ 


"भ्यह है शक्ति की वास्तविक उपासना !--' सकर बोलले सु माष । 
डरकर प्रमावती देवी ने ्रपने नेत्र बन्द कर लिये । 
यह थी एक घटना ! 
सुमाष ने श्रपनौ बाल्यावस्थामं ही श्रात्म-बलिदान का पाठ पदा, 
दलितों के प्रति ग्रस बहाना सीखा शरीर शोषकोंका नाश करने के लिये 
श्रपने खून की श्राहुति देने का टद्‌ संकल्प किया । 
खन से सीचा करो, अपने वतन कौ याद्‌ । 
४ खृदाई नूर! तुमसे हे यही फूरियाद्‌ ॥ 


त न-चार साल शरोर व्यतीत हष । 
इ्‌। । सन्‌ १९०९ इे०मे सुभाष कटक कालेजियेर स्कूल मे भर्ती हए। 

स्कूल के प्रधानाध्यापक थ वाव बेणीमाधवदास। उनका चरित्र 
ग्रत्यन्त उज्वल था। धामिक विपयों कं वे प्रकाण्ड विद्रान्‌ य । 

बाबू वेणामाधवदास कं उञ्वल चरि का बालक सुभाष पर गहरा 
प्रमाव पड़ा । वे उनके सच्चे ्रनुयायौ बन गय । 

वेणौ बानतूने भी बालक सुभाषके अन्तरालम चिप हृदं विद्रोह 
भावना का परिचय पाया । वे समभग्ये कि इस शिशु के नन्दं से शरीर 
मे एक महान्‌ आत्मा उपस्थित है । 

यह सब जानकर वेणी बात्रू कौ प्रसन्नता का पारावार न रहा । 

उन्हाने सुभाष को विद्रोह-मावना का जहर पिला-पिलाकर, उनकी 
सोद हद कान्ति को ठोकरं मार-मारकर उकसाया । 

श्रोर बालक सुमाष के कोमल हदयमे योग्य गुरुकी शिक्षाश्चों ने 
्मगम विद्रोह की सृष्टिकर दी। 


< विद्रोह सुभाष 


वे दिन रात, सोते जागते, अपने देश की पराधीनता का चिन्तन कर 
व्याकुल-से रहने लगे । 

उनकी माता, अपने पुत्रका रग-ढग दखकर पहले ही शंकित हो 
उटी धीं । अरब सुभाष की यह परिवतित भंगिमा दग्वकर उन्हें परम 
आश्चयं हूश्रा । 

माता प्रमावती ने, बालक सुभाष का हदय धार्मिक विषयों को ग्रोर 
लगाना चाहा । उन्होने उसे रामकृष्ण चरितासरत का नियमपूवक पा 
कराया--योगासन की शिक्षा दी--्रार धार्मिक विषयों की शआ्आलोचना- 
प्र्यालोचना करना सिग्बाया । 

व्रालक सुमाष का कोमल हृदय, कृचं दिनों कं लियं, परतन्त्रता का 
करूण ऊन्दन भूल गया शार धमपथ पर तीव्रता के साथ श्रग्रसर श्रा । 

माता प्रभावती अत्यन्त प्रसन्न दुद, पुत्रका मन धार्मिक विषयों में 
लगते देस्वकर । 

णक दिन-- 

सुमाध्र कौ धार्मिक प्रेरणा असहायांका करुण कऋन्दन सुनकर 
चीत्कार कर उरी । 

जाजपुर के परगने मे हैज्रा फेला था। सकड़ं पुरूष प्रतिदिन काल- 
कवलित ह रहं थे । 

दीन-दुखिया-गरीबों की वह हदयविदारक पुकार सुनकर सुमाष की 
प्ररणा दाहाकार कर उरी । 

दोपहर को जब वे माजन करने वटे, तो थाली ज्यों कीस्यों सामने 
रखी रह गद श्रार उस दयालु बालक की विचारधारा दीनोंके दुख का 
चिन्तन करती रही । 

“यह क्या सु माष १... तूने रमी तक खाया नहीं--' प्रमावती देवी 
ने कष्टा । वे ध्यानपूवंक सुभाष की श्नव्यवस्थित ंगिमा देख रही थीं । 

“खाता हूँ माताजी ?...' सुमाष ने श्रन्यमनस्क भाव से उत्तर दिया। 


विद्रोदी सुभाष १० 


“वात क्या है ?--' माता प्रभावती ने पृ्का-- “तुमे हो क्या गया 
है श्राज{?...त्‌ कर क्यों नहीं उटाता ? 

“हजारों दुखियारे घुंल-घुलकर मर रहे हों... श्नौर मे यहाँ ्राराम से 
बैठकर खाना खाङ ?...यह नहीं हो सक्रेगा सुकसे ।"' 

थाली दछोडकर उठ खड हुषु सुभाष । माता ने उन्हें रोकना चाहा, 
परन्तु शओंधी के प्रबल वेग को कोन रोक सकता हे! 

टद्‌ संकल्प कौ भावना लिय हुए सुभाष पहृच गरे, प्रधानाध्यापक 
वाब वेणामाधवदास के घर । 

वेणा बाबू श्रपने कमरेमे बेटे उस दिनि का समाचार-पच्र देख रहे थे । 

सुमाष उनकी कुसी के पदे जा खड हुए । 

उन्हाने देखा कि उनके सामने खुले हए समाचार पत्रमे भी जाज- 
पुर परगने मं हेजेके प्रकोप का हृदयविदारक समाचार दपा था श्रौरवेणी 
` बावरू उस समाचार को ध्यानपूवक पदकर कुदं सोच रहे थे । 

““मास्टर साहब !...7 सुमाषने धीरे से पुक्रारा। 

चोंक पडे वेणी बावू । 

पी घूमकर दग्वा तो सुभाष । 

“क्या है सुभाष ?..- मान्नो वेरो... 

प्रोर सुभाष चुपचाप उनके सामने जाकर खड हो गये, वैरे नहीं । 

“"बडे उद्विम्न दिखाई पड़ रहे हो ? क्या बात है !-- पृढ्ा मास्टर 
साहब ने । 

“मास्टर साहब !-- सुभाष बोले--““शभी श्राप समाचारपत्र 
पटृते हए क्या सोच रहं य {- 

सोच रहा था कि मानव जाति का दुख पराकाष्ठा तक पर्ह्रुच 

तुका है--'” 
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११ विद्रोही सुभाष 


सुमाष ने वेणी बाबू को शोर प्रश्रसूचक टष्टिसे देखा । 

“जाजपुर मे दैज्ञा फैला हुश्रा है-- मास्टर साहब कहते गये-- 
““निरीह प्राणी पशुश्रां की तरह न्यु को प्राप्तहोरहेहें...में सोच रहा 
थाकि क्या उन गरीबों के प्रति सहानुभूति प्रदशित करनेवाला श्रज 
कोद मानव नहीं ? क्या हेजञे को मारात्मक रोग सममकर, सम्य कहलाने 
वाला एक भी पशु वहां जाकर उनकी सहायता नहीं कर सकता ?? 

शिक्षक च्रोर शिक्षार्थी, दोनों के हृदयम कही मावभे, एकही 
पीड़ाथी, एकी लक्षय था। 

“तुम इस दोपहरी मे कैसे डे श्ाये सुभाष !-- पुनः पृछा वेणी 
बाबू ने। 

“न्ने भी सभ्य कहलाने वाला एक पशु ही हं मास्टर साहव्र !--' 
सुमाष बोज्े--“"परन्तु वह पशु नहीं, जो रहे का मारात्मक रोग सममः 
कर वहां जाने से उरता हो..." 

चोंक पड़े वेणी वाब्रू । 


“तुम्हारा मतलब ?--- बोले वे--““सुभाष ! तुम्हारा अभिप्राय 
क्यादहे?..." 


६८... + है | से > कज जपु ० (~ 
मुभे चन नहीं ह मास्टर साहब !...जब से मेने जाजपुर के विषय 
म सुनादहै, तबसेनटठीकसेखानाखासकाद्ं ्ररनसो स्कार... 
“तुम करना क्या चाहते ह। {-- 
“भ्म वर्ह ह, ज हमारे योग्य शिक्षक ने हमे सि 
मे वही करना चाहता हूं, जो हमारे योग्य शिक्षक ने हमे सिलाया 
है..." सककर कहा सुमाष ने--““मे जाजपुर चलकर पीडितो का दुख 
देखना चाहता हू... 
““क्या करोगे देखकर वह हदयविदारक रद्य ?--- 
£ देखकर मं अपने अन्तराल मे बसे इए निकर चको 
वह द्र्य देखकर में अप राल मे बसे ह मान 
जगाङगा शोर असहायों की यथाशक्ति तेवा करके श्रपने को पशुं की 
श्रेणी से अलग करूंगा...” 


विद्रोही सुभाष १२ 


बारह वषं ॐ उस श्रबोध बालक का रद्‌ संकल्प देखकर चिन्ता- 
निमस्म दहो गये वेणौ बानर ! 

“तुम सरकारी वकील के बेरे हो सुमाष !--उन्होने कहा- “श्रव 
तक्र तुमने सुखम ही अपना जीवन व्यतीत क्रियाहे...्या त॒म दुखों 
का सामना कर सकोगे १... 

“श्राप मरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिये मास्टर साहब ) 
श्रौर मे सब कष्ट हंसते-हैसते मेल टगा...“' 

“तुम हरी हो बेटे !-- वेणी बानू हंसकर बोले--“.मगर तुम्हारा 
यह हठ भी श्रपूवं हे !... चलो, में मी तुम्हार साथ चर्टूगा। तुम्हं कष्ट 
की जगह केले केसे जने दू... 

प्रोर तब! „ 

ग्रसहायों की सहायता का दढ संकल्प लेकर वे दोनों दीवाने निकल 
पडे गोँवों की ओरोर। 

दो महीनों तक मारे-मारे फिरत रदे अर दलितों की सेवा मे श्रपने 
दिन विताते रहे दोनों । 

इधर रायबहादुर जानकीनाथ बोस सुमापके लत होनेसे बहुत 
उद्र थे । उन्होने उनका पता लगाने के लिये बहुत प्रयत किया, मगर 
उनका पता न लग सका । 

दो महीने बाद सुभाष घर श्राकर, सीधे श्रपने पिताके सामनेजा 
बडे हुए । 

रायबहादुर उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु ्रनवरत परिश्रम 
द्रारा सुभाष को कृषकाय देखकर उन्हे दुख मी हा । 

"'सुभाष 1... 

“पिताजी 1... 

“कषां थे इतने दिनों तक १... 

“जाजपुर मे ! 


१२ विद्रोही सुभाष 


“जाजपुर मे !--' चौँककर बोले रायबहादुर-- “जाजपुर मे, जहाँ 
मृत्यु का ताण्डव हो रहा था {-- 

““जी हँ !-- नत मस्तक सुभाष ने उत्तर दिया । 

“क्या कर रहे थे वहो तुम सुभाष {--' 

'सेवाकाय कर रहा था..." 

““सेवाकायं ?-श्रत्यधिक श्राश्चयं से बोले रायवहादुर--“तुम 
सेवाकायं कर रहे थे !--" 

चुप रहं सुभाष । 

“जो स्वयं दृसये से सेवा कराने का अधिकारी है, वह दक्लितों 
की सेवा करं १... रायबहाद्रुर बील--“तुम्हं अपनी प्रतिष्टाका ध्यान 
न श्राया ¢` 


\ 


“तुमने नीच मनुष्यो कौ तरह सवावृत्ति अरगीकार कौ, परन्तु तुम यह 
भूल गय कि तुम उस बापके बेटेदो, जा रायब्रहादुर हे श्र।र जिषका 
सम्मान सरकारी श्रफसर तक करते हं... 

एकाष्क सुमाष की भ॑ंगिमा द्द्‌ हो उठी । वे तनकर खड हौ गय । 

“पिताजी !...7 तेज्ञी के साथ बोले सुमाष--“जो मान-प्रतिष्टठा 
मानवता के पवित्र भावों पर लात मारकर ग्रहणकी गदं हा, वह 
तुच्छ है..." 

ग्राश्चयं विस्फारित नेत्रं द्वारा देखने लगे रायबहादुर, सुभाष 
की ग्रोर। 

““जो सरकारी पद दलितों के प्रति दयाभाव के बदले घृणा प्रदान 
करता है वह मेरी दष्टिमेदहेयरह...पृणितिहं...' 


विद्रोही सुभाष १४ 


प्रर वह विद्रोही बालक तेजी के साध श्रपने पिताके सामनेसे 
चला गया । 


(> रन्तर श्रन्यान्य विषयों का चिन्तन करते-करते सुभाष, श्रपनी 

| पढाई का ग्रोर विशेष ध्यान नहीं द सकत थे । 

फिर मी उनम प्रतिमा थी--उनके मस्तिष्क मं जन का श्रगम 
भण्डार उपस्थित था-- 

शिक्षकगण उनकी शरप्रतिम योग्यता देखकर श्राश्चयं चकित थे । थोडी 
ही श्रवस्था मे -उनमें श्रमरेली माषा का अ्रगम ज्ञान था। उनके मुष से 
शुद्ध श्रर साफृ गोरी माषा सुनकर गोरे मी प्रमावित हो उठते थे । 

सन्‌ १९१३ ई० मे सुभाष ने मैदरीकयृल्तेशन परीक्षा पास की । उत्तीणं 
क्षात्रं म उनका दूसरा स्थान था। 

उन्हीं दिनों रायबहादुर जानकीनाथ बोस ने, कलकत्ते मै पलगिन 
रोड पर एक भव्य भवन बनवाया । 

रायबहादुर साहब का श्रमिप्राय यह था कि उच शिक्षा प्राक्त करते 
समय उनके पुत्रं को कलकत्तेमे कोद कष्टनहो। 

१९१३ के जुलाई मास म सुमाष ने कलकन्ते के प्रेसिडन्सी कालेज 
म प्रवेश करिया शरीर उसी मकान मे रहने लगे । 

उसी समय डाक्टर सुरेश बनर्जी ने नवयुवकों की एक संस्था 
स्थापित को । 

इस सस्थामं वे विद्रौही युवक ही प्रवेश कर सकते थे, ज। आजीवन 
श्विवाहित रहकर मातृ-भूमि तथा पोड्तिां की सेवा करनेका वत 
ते थं। 


21“ 


॥ 


१५ विप्रो सुभाष 


जघ सुभाष बाबू ने इस संस्था के विषय मे सुना, तो उनकी विदोही 
श्रात्मा उद्छसित हो उठी । 

उन्होने तुरन्त ही जाकर उस संस्थामे श्रपना नाम ल्िखाया। 
विद्रोह सुभाष, जीवन में प्रथम बार एक संस्था के ससगं में श्राये | 

वे मनोयौगपूवंक संस्था का प्रचार करने लगे । 

उनके वाक्यो म जादू था, उनकी वाणौमे दैवी शक्ति थी। 

फल यह हुश्रा कि थोडे दही ठिनोंम कालेजके बहुतसे क्षात्र उक्त 
संस्था के सदस्य दहा गये। 

उन्हीं दिनों डाक्टर प्रफुहचन्द्र घोष ने मी इस संस्थामे प्रवेश 
किया । 

सन्‌ १९१४ इै० मे, कलकन्ते मे रामकृष्ण मिशन का वार्षिकोत्सव 
था। दूर-दूर से विद्भान पधारंथे। 

उत्सुकतावश सुमाष मी जा परहूचे। 

स्वामी विवेकानन्द का तेजोन्मय मुखमंडल देखते ही सुमाष अत्यन्त 
प्रमावित हष । 

श्रीर जब स्वामीजी की गम्भीर वाणी ने स्थिर स्वर मं कहा--“सत्य 
की खोज करो-" 

ता युवक सुमाष पर जादृ-सा फिर गया । 

सन्य क्याहै? गओरोर कहां मिक्तेगा ! 

सोचने लगे सुभाष ! = 

उन्होने सुन रखा था कि सत्य की खोज करने के लिये महात्मा लोग 
हिमालय पवत की श्नोर जाते है श्र।र अंधेरी गुफ़श्चों तथा भयावह कन्द- 
राश्रं म योगसाधना करते हुए महान्‌ शक्ति प्राप्त करते हं । 

फिरक्याथा! 

विद्रोही सुमाष ने पदृाह पर लात मार दी श्चौर उस ग्रनोखी वस्तु 
सत्य की खोज करने निकल पड घर से । 
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धरे पर करिसीको मी श्रपनेजनेकी सूचनानदी। चुपर्चाप चल 
दिये, महान्‌ शक्ति प्राप करने । 

घनघोर अंधेरी मे, 

प्रचण्ड धृपमे, 

चरसते इए न्राकाश म-- 

वह टद्‌ प्रतिज्ञ युवक हिमालय के जगलो मे मारा-मारा फिरा, परन्तु 
न तो उसे कहीं सत्य की भलक दिखाई दी श्नौरन तो कोई योग्य गुरु 
ही मिला, जो उसे ग्राध्यात्म का सच्चा माग दिखलाता । 

हिमालय के एकान्त वास से उवकर सुमाष श्रागरा श्राय । यहां पर 
उनकी भट प्रेमानन्द्‌ सन्यासी से हुई । 

सन्यासीजी योग्य पुरुष थ, अंजृणट मी थे, परन्तु उनका रहन-सहन 
गृहस्थं के समान था, जो सुभाष क ्रच्छा न लगा। 


श्रागर से सुभाष वृन्दावन पर्हचे । बृन्दावन मे वे राजपि बनमाली 
राय से मिले । बनमाली रायने सुभाषके पठनाथं धामिक ग्रन्थों कौ 
उचित व्यवस्था कर दी । 


॥ 


सुभाष की प्रबल बुद्धि दखकर रामप़प्ण दास नामक साध्रु ने उन्हें 
सलाह दी कि आप काशी जाकर ज्ञान माग का उपद्रश लं। 

सुभाप बात्रू काशौ चराय । 

बहुत दिना तक उन्होने रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मानन्द स्वामी के 
साथ धम-च्चा की । 

णक दिन स्वामीजीने उन्हंघरजनेकी श्रक्तादेद्ी, क्योकिवे 
यह नहीं चाहते थे कि बिना माता-पिताकी श्रनुमत्तिके वह मधावी 
युवक सन्यास धारण करे । 

स्वामीजी की आता शिरोधायकर समाप काशी से अ्रपने धर की 
शरोर चल पड़ । 


१७ विद्र सुभाष 


परन्तु शब भी जिस सत्य की खोजमेवे निकलेये, वह उन कही 
न मिल सका था। 

हो! काशीमे धार्मिक अरन्थोके श्रभ्ययनने उन्ें कचु शान्ति 
द्मवङ्य प्रदान की थी। 

रास्ते मं सुभाष का मन पुनः डगमगा उठा श्रौर वे गयामे टेन से 
उतर षड । 

उन्होनि सुन रखा था किं गया एक महान्‌ तीथं हे । उन्दं चाशा थी 
कि अवद्य ही वे गया में 'सत्य' की शोध करने मे सफल होगे । 

उतरने को तो सुभाष गया मे उतर गये, परन्तु वे यह निश्चय न कर 
सके कि कां जोध श्रौर क्यो करे ? 

वे निरदेस्य माव से इधर-उधर चक्कर लगाने लगे.। रास्ते मे एक 
मन्द्र के सामने श्रपार भीड़ देखकर वे रुक गये । 

एक मोटा-सा पंडा उनके पास श्राया । 

बोला--““दशन करोगे बच्चा ?" 

““किसका दशन ?',--उत्सुकतावश पृष्ठा सुमाष ने । 

"'महन्थ महाप्रु का !--पंडे ने उत्तर दिया । 

“क्या महन्थ महाप्रयु का दशन करने से मुके शान्ति मिल 
सकेगी ??--सुमाष ने कषा--““क्या सुरे सत्य का ज्ञान हो सकेगा ?? 

पडे ने आश्चयपूवक उस युवक की श्रोर देखा । वह समम गया कि 
यह नादान युवक धर से मटककर चला श्राया हे । 

बोला वह--“'महन्थ महाप्रमु के तुम शिष्य हो जाश्रो बध्वा! तुम्हें 
पूरं शान्ति मिलेगी... 

“रीर सत्य ?--? 

“उसका मी ज्ञान तुम्हे हो जायगा..." पंडेने कहा । 

“तो मुभे महन्थ महाप्रयु के पास ले चलोः-सुमाष बोले--“्मे 
उस पवित्र श्चास्मा का शिष्य होने को प्रस्त॒त हू..." 

ग्‌ 
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' “चलो !...7 

श्रागे श्रागे वह पंडा श्रोर पीद्-पीदे सुभाष उस, विशाल मन्दिर म 
प्रविष्ट हुए । 

एक विशाल प्राङ्गण मे श्राकर चौक पड़े सुभाष । स्थिर हौ गये उनके पग । 

उन्होने देखा कि गर वशं का एक दीर्घाकार ग्यक्ति चोदी के एक 
विशाल श्रासन पर बेठाथा। बदन एकदम न्म था, केवल कमर मं 
सोने की करधनी मे कोपीनपडीथी। वेदी थे महन्थ महाप्रभु! 

उच्च कुल की कितनी ही नवयौवनार्पे महन्थ महाप्रभु का पूजन करने 
वहाँ श्ना" थीं । पूजन के लिये दुग्ध से भरे हष बतन श्रौर फलों की 
योकरियों लाई थीं । 

बारी-बारी से एक-एक युवती महन्थ महाप्रभु के -पास जाती थी 
प्रौर महन्ध के ऊपर दुग्ध का वतन उंडेलकर, उन्हें मल-मलकर नह- 
लाती थी श्रौर श्रपने कोमल हाथों द्वारा फल द्वील कर॒ महन्थ महप्रमु 
को खिलाती थी । 

महन्थ महाप्रभु हँस-हं सकर, नयनो से कटाक्ष का तीर चला-चलाकर, 
सब की पूजा स्वीकार करते थे। 

सौन्दयं का श्रपूवं समारोह था मन्दिर के उस विशाल प्राङ्गण मे । 

सुमाष चित्रलिखित-से ख्डेथे। वे वह दद्य देखने मे इतने त्धीन 
थे किं श्चुपना श्रस्तित्व तक भूल गये थे । 

''द्माग्रो बेटा !...' पंड ने कहा--“"महन्थ महाप्रभ के चरणां कौ 
वन्दना करो..."' 

चुपचाप श्रागे बदकर सुभाष ने महन्थ के चरणे दए । महन्थ ने 
हसकर उनके सर पर श्रपना हाथ फेरा । 

“द्‌वदूत !...`° महन्थ ने पडे को पुकारा । 

““द्माज्ता महाप्रभु !--' पंडने श्रागे बहकर महन्थ के सामने हाथ 
जोड दिये । 


१९ विट्ट, सुभाष 
“यह युवक कोन है {--, महन्थ ने पृद्धा । 
"यहो श्राने का कारण ?- 


““यह श्र पकी सेवा का श्मिलाषी ह दव } श्र महाप्रभरुको चरण 
चन्दना करके सव्य को खोज करना चाहता है...'' 


“‹अ्रच्छा ! त्रच्छा !..-" महन्थने तीक्ष्णटष्टिसे सुभषकी श्रौर 
देखा--““तुम सस्य का अनुसन्धान करने ्राये हो मोल्ञे युवक १... 
“न्ह महप्रमु 1... सुमाषने कटा । 


“"एवमस्तु !,..तुम्हारी अभिलाषा पूणं होगी... महनथ ने कहा- 
“देवदूत ! इस युवक के वाख-स्थान का प्रबन्ध कर दो... श्राज रात्रिम 
इसकी दीक्षा हो जायगी... 

““जो श्राज्ञा महाप्रभु !--ः' देवदूत बोला । 

मन्दिर के वहि्रान्तिमे सुमाषको एक दोटी-सी कोटरी मिल गई । 
समाषने उसी मे श्रपना उरा डाला । 


उस मन्द्रि का वातावरण न जने क्यो समाष को पसन्द नहीं 
राया । महन्थ का आचरण मौ उन्हें संदिग्ध जान पड़ा । 

फिर भी वे उस्सुकतापूवक रात्रि काली प्रतीक्षा करने लगे। वे 
यर देखने को लालायित थे किं उनकी दीक्षा होती कित प्रकार है। 

सन्ध्या ुदे-- 

प्र रात्रि के भयावह अन्धकार ने श्रपने पंख फैला दिये । 

मन्दिर का कण-कण तीतर ज्योति मे जगमगा उढा। संसार की 
भयंकर कालिमा जेसे वहां थी ही नहीं । 

रात्रि काप्रथम प्रहर व्यतीत हौ चुकने पर देवदूत सुभाष के पास 
अया । 

बोला--““चलो बेटे ! अव तुम्हारी दीक्षा का समय हो चुका... 

““चल्िये !...“ कहकर सुभाष देवदूत के पीदधे-पीडे चलते । 
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इस समय मन्दिर के एक दूसरे प्राङ्गय म ॒सखुभाष ने प्रवेश किया + 
वँ का द्र्य देखकर तो सुभाष को पहले से मी श्रधिक श्राश्चयं हुश्रा । . 

सबसे पटले उनकी टष्टि प्राङ्गण की चित्रित दीबालों पर पड्ी। 
उन्होने देखा कि स्थान-स्थान पर नभ्र खी-पुरुष्मे के कामुक चित्र बमे है । 

दूसरी श्रोर दृष्टि गर तो उन्होने देखा छि महन्थ महाप्रु श्राकषकः 
रिधान धारण कयि हुए रजत श्रासन परं उपस्थित हैं श्रौर उनके श्रास- 
षास बीसों श्रद्धंनम्न युबति्यो लजना परित्याग किये खड़ी है । 

सुभाष के श्राते ही सबकी दष्ट उनकी श्रोर उठ गदं । 

युवतिर्यो उन्हे धूर-धूरकर विचित्र हाव-भाव प्रदशित करने लगीं । 

“शद्याश्रो वत्स 1..." महन्थ ने पुकारा सुमाष को । 

सुभाष चिश्र-लिखित से श्रागे बद श्रौर एक खरे रजत शरासन पर 
जाकर बैठ गये । 

““च्रणाबु उपस्थित करो..." महथ महाप्रभु ने युवत्यो को राशा दी + 

युवतिं यन्त्र चालित-सी उठ खड़ी इदं । 

सुमाष का हृदय श्राशंकित हो उठा, जबकि उन्होनेदेखाकि हर 
एक युवती के हाथ मँ किसी (ल्लाल शबवत का ष्याला है । 

चरणाम्बु क्या था, बोतल का हलाहल था । 

उनमें से एक देवाङ्गना, जो सबसे सुन्दर तथा सुडोल शरीर वाली 
धी, श्रागे बद । श्रपने हाथ के हलाहल का पत्र, महन्थ महाप्रभुके 
हरो खे लगा दिया उसने । 

महन्थ ने पात्रमेसे दो धट पिये, फिर उस युवती को श्रपनी मोद 
म शीकर उसके श्रधरों का हलाहल पान किया । 

श्नीरं तेव- 

वह युवती, अपनी नाजु.क कमर पर सेकड़ों बल देती हुदै, सुभाष के 
तामने आरा खड़ो हह । 

उसका हाथ हलाहल का पात्र लिये सुभाष के हठो को श्रोर बढ़ा । 
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शरोर सुभाष तेजी के साथ उ खे हुए । 

सहमकर युवती दो पग पीषे हट गदे । 

“"महाप्रभु का चरशाम्बु पान करो युवक !...'' श्चाक्षा मरे स्वरम 
देवदूत बोला । 

५ » मावावेशा मे सुभाष कुष्ठं बोल न सके । उनकी श्रंखं 
जल उ्टी, लाल श्रंगारे की तरह । 

““महावारुणी का तिरस्कार न करो युवक ! महाप्रभु का श्रपमान 
` करके तुम सुख न प्रा कर सकोगे...” देवदूत ने कहा श्रौर कटं पश 
श्रागे बदुकर सुमाषं के सन्युख रा खड़ा हुश्रा । 

“यह नीच कमं मुग््ते नष्टं हो सकेगा... तीव स्वर मे सुभाष ने 
कहा । शरीर पलटकर वे द्वारं की श्रोरं बदे । 

““उखहरो !... महन्थ का कटोर गजन सुनाई पड़ा । 

र्ककर सुभाष मे पीष्े की श्रोरं देखा । 

महन्थ ने बलपूवंक श्रपना क्रोध दूर किया श्नीर स्वर म यथाशन्छि 
नम्रता लाकर नोला--““ज्लोट श्ाश्चो नादान युवक !...मत पान करो 
चचरणाम्बु, मगर शान्त चित्त होकर श्रपने श्रासन पर वैटे रहो...“ 

न जाने क्या सोचकर सुभाष लीर श्राये श्रोर श्चपने भ्रासन पर जा वैदे $ 

सके वाद्‌ उस परविश प्रङ्कण मे भदिराकी मदी षह उटी। जलजा 
तथा भयुषत्ध को तिलांजलि दे दी गरं भ्नोर पाशविक कासुकतां को 
सान्राज्य छा गया । 

धरज्वलित नयनो से देखते रहे सुभाष, अह सव । 

अन्त मे मन्त मे आक्षा दी-~-“महाप्रसादं उपस्थित करो..." 

शीघ्र ही मांसाहार की आलिया भा प्रस्तुत हदं । 

सुमाष की सहनशीलता आग खह़ी इं । रउन्देरेषा लभा कि 
जिं “सत्व, की शोज मे वे द्र-त्रं भटकते पिरे, वह संत्य तो नके 
सामने ही उपस्थित है । 


विद्रोही सुभाष २२ 


परन्तु कितना कट था बह सत्यः- 

उरखकर खड हो गये सुमाष । 

“चाण्डालो ! पचिच्र देव-भूमिको तुम लोगों ने विहार-क्षेत्र बना 
लिया ह ?...धिक्रार है !... 

“श्वुपचाप बटे रहो !-- गरजकर बोला महन्थ । 

“ष्दीनहीन भारतवासियां को लूटकर त॒म लोग श्रपने लिये मदिरा 
श्रोर विलाल की सामग्री प्रस्तुत करते हो... लटेरों ! तम लोगों को गोली 
मार देनी चाहिये... 

“देवदूत !...' चिष्ा पड़ा महन्थ । 

““श्रास्रा महाप्रभु !..4 

“इस युवक के लिये महानरक कौ भ्यवस्था करो..."' 


देववत अपनी भीमकाय श्राङ्ृति लेकर. सुभाष की ओ्रोर बदा । 

“वहीं खड रहो..." युवक सुस्ाष ने मेघ गजना की । 

वह गजना सुनकर सहम गया देवदूत । उसने सुभाष कौ श्रंखों 
की श्रोर देखा । 


जलती मशाल हो रही थीं सुमाष की शंखं । उनम श्रगम श्राव्म- 
बल भरो हूुश्रा था 1 उन प्रज्वलित नेत्रांमे एक दाहक शक्ति विद्यमान 
थी, जिससे देवदूत का साहस उस युवक की रोर बद्ने कान दहुश्रा। 

“देवदूत ! श्रागे बदो...** महन्थ चिह्ाया । 

“"वहीं खड रहो... सु माष गरजे । 

श्रोर आज विलासी महन्थ ने देखा कि उस जैसे दीर्घाकारं व्यक्ति 
की श्रात्म-शक्ति, उस श्रपरिचित युवक क ्रात्म-बल के समश्च तुच्छुहै। 

देवदूत ` श्रपने स्थान पर निश्चल खड़ा रहा । 

श्रौर “सस्य का श्रनुसन्धीन करके सुभाष, मन्थर गति से, उस श्रप- 
वित्र भूमि से बाहर हो गये। 


२२ विद्रोदही सुभाष 


सुभाष जिस “मधुर सत्यः को सीज मे धूम रहे थे, उसके स्थान पर 
उन्हं प्राप्त हुञ्चा था एक "कटु सव्यः-- 

वह "कटु सत्यः जान कर सुभाषकेद्दय मे ठोंगी महात्माश्रों के 
प्रति प्रवल विद्राह जागत हो उठा । श्व उन्होने भटकने की हठ छोड़ 
दी भ्रोर धर लौट जाने का निश्चय क्ििया। शीघ्र दही वे विशाल नगरी 
कलक को लौट अ्राये । टाम से उतर कर वे सीधे श्रपने धर पर्हुचे। 

दरवाजे पर ही उनकी भट अपने मामासेदहो गई। श्रोंखं फाडु- 
फाड़कर सुभाष को देखने लगे, क्योंकि निरन्तर भ्रमण करते तथा कष्ट 
सहते-सहते सुमाष का स्वास्थ्य एकदम नष्टरायः हो चुका था । 

सुमाषके ्राने का समाचार घर मरमं प्रसारित हो गया) 

माता प्रमावती दौडी हु ई श्रादै' शरोर परकर सुभाष को कलेजे से 
लगा लिया, रोने लगींषे। 

बोली--““सुमाष ! मुभे दुख देनेकेलियेहीतू इस संसारम ्ाया 
है ।...श्रव यदि तू फिर कहीं जाने की उनेगा, तो मं श्रपनेप्राणदेरदूगी ।' 

रायबहादुर जानकोनाथ बोस मी श्रा गये । अ्रपने पिताको देखकर 
सुमाष के नेत्र सजल हो उटे। 

रायव्रहादुर, सुभाष का हाथ पकड़कर उन्हें श्रपने कमरे मे लाये) 
सुभाष कौ श्रोंखं नीची थीं, च्रौर रायब्रहादुर की मुखाकरृति थी गम्भीर । 

“सुभाष !... ने पुकारा । 

"जी !...“" नीचे देखते हुए सुमाष ने कहा । 

“श्रव ऊपर करो सुमाष !...' रायबहादुर बोन्ञे-“भेरी चोर देखो ! 

८ ” एकक्चषण के लिये सुभाष ने पने पिताके मख की 
ग्रोर देखा । 

चोक. पड़े वे--उनके गालो पर बहते हुए श्रोसुश्रों को देखकर । 

रायबहाुर जामरकीनाथ सचमुच रो. रहे थें 1 सुभाष के चले जनेः 
पर वे श्रव्यन्त. दुखित थे। 


विद्रो्यी सुभाष २४ 


“कहाँ गये थे सुभाष !-- पृक्का रायबहादुर ने, स्निग्ध स्वर मे । 

......2 प्रर सुभाष ने करमशः सारी घटनाय यथातध्य श्चपने 
पिताजी को सुना दीं। 

सुनकर रायबहादुर बोले--““कितने परेशान थे हम लोग--मला 
एक पत्र तो डाल देना था तुम्हं!? क्या श्रव हम लोग तुम्हारं लिये एक- 
दम पराये टो गये ‰... 

६ "° कुदं उत्तर न दे सके सुभाष । 

“तुमने धमे पुरधरों की संगति की है..." रायबहादुर पुनः बोले- 
“क्या तुम मेरी कुचं बातों का उत्तर दोगे ¢" 

“"पृद्धिये !...*2 नज्रमाव से कहा सुमाष ने। 

“संसार मे धमं है किं नीं १.. .स्याग क लिये तैयारी श्रावर्यक है 
या नहीं १... श्रपने कत्तम्य से वियुख होना क्या उचित हे ?... 

"संसार मे घमं हे !...> सुभाष बोले-“केवल एक धम--मानव- 
धमं !.. -परन्तु सबके लिये एक ही मागं उपयुक्त नहीं... 

द "> सुन रहे थे रायबहादुर । 

““श्चीर त्याग की भावना संस्कार द्वारा उत्पन्न होती है... त्याग के 
लिये सयको एक-सा प्रयत नहीं करना पड़ता..." 

“कत्तव्य शब्द्‌ सापेक्ष हे । बड़ों की धाक्ञा ॐ सामने छोटो की भ्राजता 
का-कोटईं महत्व नटीं रह जाता । श्वान की प्रापि देही कमंका नाश 
हो जाताहे... 

“रं 1... रायबहादुर ने कषा--““यह बताभ्रो ङि श्दवेत्ञान, 
श्रह्मसस्य जगतमिथ्या' केवल सिद्धान्त मात्र है या ्नोर कु ?" 

“जचतक हम केवल इन श्यो का उच्चारण करते रहते है--'› सुमाष 
ने कहा--““तय तक ये सिदधाम्त मात्र है । परन्तु इनकी प्रासिके गाद्‌ ये 
सस्य टो जाते है आर यक करने पर इनकी श्राति सम्म है 12" 


५ विद्रा सुभाषं 


“यह तुम्हारी सूक है या तुम्हारे गुर की {--" रायवहादुर ने 
च्य गास्मक स्वरम पृष्ठा। 

“यह हमारी सूक नहीं है--* सुमाष बोले--““दस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन उन मह्र्षियों ने किया हे, जिन्होने इसकी प्रापि की थी श्नौर 
उन्होने ष्टी उस मागं का निरदश किया है, जिस प्रर चलकर हम लोग भी 
इस श्रलभ्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हें... 

५......* कुदं सोच रहे थे रायबहादुर जानकीनाथ बोस । शायद 
सुभाष की तकं शक्ति पर स्वयं उन्हें भी श्चचम्भा हो रहा था । 


““रामङृष्ण परमहस ने इसे सस्य करके दिखा दिया था--' कष्टते 
गये सुभाष--““स्वामी विवेकानन्द मेरे श्रादशं है..." 

कुदं कह न सके रायवबहादुर । 

केवल इतना कहा--““जव दूसरी बार तुम्हें श्रन्तरादमा की पुकार 
सुनाई देगी, तो देखा जायगा । 

सुभाष कु न बोले भ्रोर श्रपनी माता के पास चले श्राये । 

सुमाष के लौटने की खुशी, सबसे श्रधिक उनकी माता प्रमावती को 
थी । उनको तो जेषे उनका जीवन ही मिल गया था । 

रात्रि को सुभाष जब मोजेन करने बैठे, तो उनकी माता रोने लगीं । 

राज वडुत दिनों के पश्चात्‌ वे ्रपने लाडले पुत्र को श्रपने हाथों से 
परसकर खिला रही थीं । 

“भ्रब तो मे श्चा गया माताजी ! अब तुम श्रंस्‌ क्यो बहा री 
षो {--, सुमाषने पूक्छा। 

"तू तो श्रा गया है ज्ञरूर, मगर कितना तङ्पाया है, कितना शुलाथा 
ह तूने सुमे--कि मै टी जानती हं..." 

“परस्तु भव तो तुम्हारे रोमे-तद्प्ने का अन्त हो जना चाहिषे 
माताजी !..."› संमाष बके । 


विद्रोहौ सुभाष ~ 


“शरपनी दशा तौ देख-- माता ने कहा-{फूल-सा बच्चा मेरा, 
सूखकर कटाहो गयादहेत्‌!...* 

याच्ना मे श्ननेक कटिनाइयां का सामना करते-करते सुमाष का कोमल 
शरीर जजर हौ उखा था) 

परिणाम यह इुश्रा कि दो-चार दिनमंदही उन्हंरोगनेश्राघेरा। 
प्रबल टायफायड का उन पर श्माक्रमण हुश्रा । 

माता-पिता भ्रत्यन्त चिन्तित हुए । डाक्टरों के श्रननवरत परिश्रम से 
महीनों मे जाकर तब सुंमाष का स्वास्थ्य सुधरा । 

श्रभी रोग-शैय्यासे उठेहीभे कि परीक्षा सिर पर श्रा धमकी । साल 
भरसे कुचं पातो था नहीं । केवल इने-गिने दिनों मे किताबें शुरू से 
श्राखीर तक दख डाली । 

तरर श्राश्चय कि प्रथम श्रेणी मे उत्तीण हए सुभाष । 


र १९१५५ ईं० ! 
प्रथम श्रेणीमे एफ० ए० (श्रार्‌स) पास कर चुकनेके 
पश्चात्‌ सुभाष ने बी० ए० से प्रवेश किया। श्नौर दशन शाख मे श्रानसं चुना । 
यह देखा जाता है कि कुड्‌ विद्यार्थी र-रटाकर परीक्षायं पास कर 
लेते हे, परन्तु पेसे लड़कों की श्चात्मायं कभी समुन्नत नहीं हो सकतीं । 
वे संसार म कोई भी उत्तरदायित्वपूण कायं करने कां साहस नहीं 
करं सकते । 
परन्तु सुभाष का मस्तिष्क. अत्यन्त तीक्ष्ण.था श्रोरं उनकी. ्रास्मा मी 
संबरल.थी । उनकी शलं कोई मी श्रन्यायपूख-कायं होते नहीं रख सकती: 
थीं । शननाचार देखकर उनका विद्रोही रक्त खोल. उल =" " 


२.७ विद्रोही सुभाप 


एक दिनि ! 

कालेज के अग्रज प्राफृसर सले रहेथे। उनकानामथा सी 
एफ० श्रोटन ! गोरी चमडीवाले पके अंगरेज्नयेवे। विद्यार्थियों को 
बात-बात मे महे वाक्य कह बैठते थे । 

सुभाष उनकी पीरियड मे पहले ही पहल श्राये थे, श्रतः उन्हें 
प्रोफेसर श्रोटन का दुव्यवहार श्रव तक मालूम न था । 

प्रोफेसर साहब ने एक विद्यार्थी से कोद सवाल पृष्धा । वह विद्यार्थं 
उनके प्रश्न का समुचित उत्तरनद्‌ सका। यह बात प्रोफसर श्रोरन का 
क्रोध भडकाने के लिये पर्याप्त थी । 

वे तड़पकर बोले--““यू रास्कल ! तुम पदृता-लिखता नहीं । घर पर 
जाकर खेलने-कूदने सकता हं !' | 

प्रोफेसर के भह से ग्रपशृब्द सुनकर विद्रोही सुभाष विचलित हो उटे। 

उस विद्या्थीं ने कहा--““सर ! च्रापका सवाल मरी सममं नहीं 
प्राया । श्राप समकर कहने की कृपा कोजिय..."' 

“यू ब्लेक मङ्की ! तुम सवाल मी नहीं सममन सकता ? 

श्रव श्रसह्य हो उटा सुभाष के लिये 1 वे तजी से उढ खड हुए । 

“तुम बेट जागश्नो !-- क्रोध से बोला प्रोफृसर । 

““ज्ञबान सम्हालकर शब्द्‌ निकाल्िये मुँह से प्रोफेसर साहब !--"” 
सुभाष तीक्ष्ण स्वर मे बोले । 

“यू ब्लडी ! .."” चि्छाया प्रोफंसर--' तुम बैठने मोँगता या नहीं १... 

सुमाष ने आग्नेय नेत्रो से देखा, उस सफ़व्‌ निशाचर की शरोर । 
श्नीर कद पग श्रागे बदुकर प्रोफेसर के सामने श्रा खड हुए । 

“तुम श्रपने को समक्ते क्या हो प्रोफसर ?--'` बोले समाष-- 
“तुमने हमे ङ्त सममः लिथा है ?" 

“षहो, कत्ते हो तुम लोग-- प्रोफ़सर नं 1कड़ककर धृशापूणं वाणो 
मे कहा । 


विद्रोष्टी सुभाष > 


“हम लोग कत्ते है--› तड़पकर कहा सुभाष ने--““श्रीर त॒म ?... 
तुम क्या हो ?...हमारी श्राज्ञादी श्वीनकर हमे गुलाम वनाने वाले जलील, 
बोलो तुम क्याष्टो 1... 

1. '› क्रोध से कोपने लगा प्रोफेसर ओओटन । 

“हम लोग कत्ते शै, कान्ते बन्दर हैँ श्रौर मूखं है--' कषटते गये 
सुभाष--“केवल . इसलिये कि हम परतन्त्र है--हमे तबाष्ट कर, मे 
लूट कर सुख चैन की नीद सोने वाले लुटेरे, सुफेद शैतान, बोलो तुम 
क्या हो ?.. याँ ्ाकर हमारी नौकरी करने वाले, हमारे टकड़ो पर पलने 
वाले नरपशु !...तम श्रपने को बहुत उच्च समते हो {..."' 

“शट श्प यू धास्टर !...*' कष्टकर प्रोफंसर जाने लगा । 

उसके सख से भटी गाली सुनकर सुभाष के बदन का सुन श्रँखों 
मे उतर श्राया । 

वह गाली थी, जिसे एक शासक ने शासित को दी थी । 

वह गाली थी, जिसे एक गोरे ने काले की दी थी। 

प्रोफसर श्रोटन के मुख से निकली हद वह गाली श्रमागे मारत की 
पराधीनता का उपष्ास थी--गोरी सरकार की दम्मपू णं-शासन-नीति ढी 
्रतीक थी । 

रोम-रोम कोप उठा सुमाष का । उन्हेनि दौडकर प्रोकेसरं श्रोरन का 
गला -पकड़ लिया । देखते-देखते "उस वलिष्ट युक्रक के प॑जों के काले दारा, 
श्रोरन की गोरी चमडी पर उमड़ ग्माये। ` 

“किंस ह से का सुममे हमे बास्टर-- गरजकर वोल्ञे सुमाष-- 
“किस जवान से तुमने यह गाली निकाली . खींच दशा सृषान---जलील 
कुत्ता कही का {7 

सुभाष की चोड़ी हथेली भ्रोटन के रक्तिमं गाज पर आ पड़ी । पांश 
मियाँ शापे की तर्द -ङपट भरो । 

वह पला तम्राचा था । 
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सम्‌ १८५७ के बाद, ब्रिटेन के सुख षर विद्रो्ी भारत का वह पहला 
तमाचा था । 

दुनिया मर मे गवं से सर उठाये हुए चलनेवाले अंगरेजों का मान 
उस एक तमा्चे ने मदन करे दिया । 

क्रोध से कँपता दुध्रा प्रोफेसर श्रोटन प्रिन्सिपल्ल के पास दौड़ा गया । 

पनीर उसी दिन सुमाष को विदोही उहराकर कालेज से निकाल 
दिया गया । 

कालेज से निकाल दिये जाने के पश्चात्‌ सुमाष श्रपने पिता के पास 
कटक श्राये । 

पिता ने उनसे श्रसमय मे, विना सूचित कयि हुए श्राने का कारण 
पूछा श्रोर सुभाष ने यथा-तथ्य सारी घटनाय वणन कर दीं । 

सुनकर रायबहादुर जानकीनाथ गम्भीरता धारण कर, न जाने क्या 
स्लोचने लगे । उन्होने अमे युर को क्या बनाना चाहा था रीर वह क्या 
बन गया ! 

वड़ो देर के बाद्‌ बोले वे--““यह श्रच्छा नष्टं हुश्रा सुभाष !' 

"“जो होता है, बह श्रच्छा ही होता है पिताजी !--' कहने लगे 
सुभाष--““मैं बहुत दिनों से इस बात का श्रनुमव करता श्रा रहा हं कि 
मेरा जन्म एक निशित ध्येय की पृतिंके लिये हुाहै..."' 

“तुम्हारे जीवन का उदर्य चाहे जो कुद हो--' रायवहादुर बोले- 
"मगर यह निश्चित है कि तुम्हारे कायो ने तुम्हारा मविष्य श्रधकारपूणं 
कर दिया है । तुम जिसे श्रपनी ध्येयपूर्तिं का मागं सममते हो, वह एक 
युवक की नादानी का परिणाम भी हो सकता है...'' 

“ङ जनमत को श्रपने हृदय में ्चादरणीय स्थान नहीं दे सकता 
पिताजी !...लोग तो श्रपने मतानुसार समी वस्त्रं का खंडन-मंडन 
किया करते ह...परन्त॒ मेरा मविष्य-मागं तो विषद्‌ है...सुभ पर इन 
श्राल्लोचनाग्रो की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती... 
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““तुम्हं कमी न कमी श्रपने विचारों मे परिवतन करना ही पड़गा 
सुभाष !... बोले रायवबहादुर चद्‌ स्वरमं। 

“ध्यह तो दुबलता होगी--"” सुमाष ने कहा--'जो मनुष्य लोगों 
के व्यवहार से ऊबकर क्षण प्रति क्षण श्रपना मन बदलते. रहते, वे 
दुबल हे...उनमें श्रात्मबल नहीं... 


“तुममे आत्मबल है सुभाष ?--" पिता ने पृखा। 

''स्मात्मबल के ही श्राधार परर तो श्राप से इतनी बातं कह रहा 
ह... बोले सुभाष । 

““तुम्हारी बात मेरी समम मे नहीं आतीं सुमाष {-- रायबहादुर 
ने कटा--““पता नहीं इस जीवन मे कभी समू भी सकूगा तुम्हारा 
अरभिप्राय, श्रथवा नहीं... । 


“मरा श्रमिप्राय श्रत्यन्त सरल हे पिताजी !..."2 

“तुम्हारा लक्षय क्या है १... 

“मरा लक्ष्य श्राकाश है-- सुभाष ने उत्तर दिया--““्रीर में मागं 
म पड़नेवाले संकटा से नहीं घबड़ा सकता...“ ` 

“तुम देवता बनना चाहते हो सुभाष {-- 


“नहीं पिताजी !... सुभाष बोक्े--““मे मानव बनना चाहता हं... 
पूणं मानव !..-ग्रौर पूणं मानव बनने के लिये तीन बातों की आवस्य- 
कता है...' 

“कौन कोन १... 

रायब्रहादुर को उस युवक की बातों मे श्चानन्दं का श्रामास मिल 
रहा था, इसीलियं उन्होने प्रन किया । 


“भ्रतीत का गौरव, वतमान का मूतं रूप ओरं मविष्य का 


वेगम्बर !-- बोले सुमाष-“्रौर अपने को पूणं मानव बनाने के 
लिये मै इन तीनों को प्राप्त करूंगा...” 


२१ | विद्रोही सुभाष 


“तुमने एक बात पर कमी ध्यानपूर्वंक सोचा है सुभाष १- पृ 
रायबहादुर ने । 
““कोन-सी बात !--? 


“भ्यही कि पुत्र पर पिता का मी कु उत्तरदायित्व होता है श्रौर वह 
पुत्र के सुनहले मविष्य का निर्माणकर्ता है... 

+ "2 चुप रहे सुभाष । 

“तुम मेरे पुत्रयो आरमें हं तुम्हारा पिता... 

स्क कर रायवहादुर ने ध्यानपूवक सुभाष के चेहरे की श्रोर देखा । 
शायद अपनी बातों का भ्रमाव जानने के लिये- 


तत्पश्चात्‌ कहने लगे--“ तुम्हारा पूणं उत्तरदायित्व मु परह... 
तुम्हारे भविष्य को अन्धकारमय बनाना मु श्रभीष्ट नहीं... 
१... सुन रहे थे सुभाष, एकाग्र चित्त से । 


“्रोरन तो मँ यही चाहता कि तुम्हारी उत्कट श्रभिलाषा्रों 
का दमन करं, क्योकि मेँ यह बात मलीमाँति जानता कि अमि- 
लाषाय ही सफलता की जननी हे... सूक कर बोन्ते रायबहादुर-- 
“परन्तु क्या तुमने यह भी कभी सोचा है कि श्राजकल तुम्हारी जीवन- 
धारा किंस शरोर प्रवाहित हो रही हे १... 


“जीवन धारा तो सर्दव भिन्न-मिन्न मार्गो का श्रवलम्बन करती हैः 
सुभाष कहने लगे--कमी कल्याण माग की श्रोर श्रग्रसर होती है तो 
कमी बहकर न जाने किस अतल तल मे जा पर्हुचती है... मारतवषं का 
कौन श्रभागा युवक होगा, जोडइन बातां का श्रनुमवनकरतादहो। हम 
लोग धन्य हे, जो हमारा जन्म इस शुम युग में दुश्रा । हमं श्रागामी नर- 
मध के लिये श्रपने रक्त कौ श्राति देनी पड़गी...“' 


“तुम जाकर श्राराम करो... ऊबकर बोले रायबहादुर जानकी- 
नाथ बोस । 
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सुभाष की बातें, उलजलूल होने के कारश कभी उनकी समर. मे 
नहीं श्राती थीं । 

दो वषं तक सुभाष कटक म बैठे रहे । 

सन्‌ १९१७ ३० मे कलकत्ता विश्वविद्यालयके वादसचांसलर सर 
श्राशुतोष मुखर्जी के श्रकथ प्रयल्ल से सुमाषं को पुनः श्रध्ययन श्रारम्भ 
करने की श्राज्ञा मिली । 

स्काटिश चचं कालेज मे वे प्रविष्ट हुए रौर प्रथम श्रेणी मे दशन 
शाख मं बी° ए० पास किया । 

उख समय सुभाष की अवस्था बाहस वषं की थी। सच्‌ १९१९ मे 
उन्होनि बी° ए० पास किया था । 


बरी @ ए० पास कर खुकने के पश्चात्‌ सुमाष बाबू ने एम० एर 
मे नाम लिखाया । परन्तु उनके पिता रायबहादुर जानकी- 

नाथ के विवार ऊच भ्रौर ही थे। वे श्रपने पुत्र को श्ई० सी° एस. 
बनाना चाहते थे । कुचं तो उन्हें सुभाष के भविष्य काध्यानथा न्र्‌ 
ङ्च वे सुमाष को बिलायत भेजकर उनकी दुगंम विचारधाराश्रों मे 
शेयिल्य लाना चाहते थे । उन्हें विश्वास था कि विलायत के वैमवमे 
उनका पुत्र पृणंतया खो जायगा श्र रश्मेजों के प्रति उसी विद्रोह- 
भावना बहुत कुष्ट शान्त हो जायगी । 

तीन मष्टीने तक एम ० ए? में पद्ने के पश्चात्‌ जब सुभाष धर श्रये, 
तो उनके पिता ने कष्टा--““सुमाष ! में नहीं चाहता कि तुम्हारी एम० 
ए० की पढादे चलती रहे... 

“क्यों १... श्राश्चयं हुश्रा सुमाष को । वे यह समरही न सके 
कि उनके {पता को उनकी एम० ए० की पदां से एतराज क्यों हे । 


३७ बिद्रोही सुभाष 


"तुमने एक षात पर कमी ध्यानपूतेक सोचा है सुमाष 1" पडा 
रायवह्टादुर ने। 


“किप बात पर 7-- 
^"यही कि पुत्र पर पताका मी ऊुष्ठु यिख्व प्रधिकार होता भौर 
वह पुत्र के सुनहरे मविष्य का निर्माणकर्ता ह....' 


चुप रहे सुमाष । 

“तुम मेरे पुत्रो भ्रौर मैं तुम्हार रिता 

रु कर रायबहादुर ने ध्यानपूवंक सुमाषके चेरे को भोर देखा । 
शायद भपनी बातों का प्रभाव जानने के जिये। 

तस्पश्चात्‌ कहने लगे--मतुम्हारा पूं उत्तरदायिस्व सुर पर है... 
सुमारे मविष्य को अन्धकारमय बनाना सुरे अमो नही..." 

ल "” सुन रहे थे सुमाष, एकाग्रचित्त से ॥ 

'््लौरनतोरमै यष्टी चाहता डि तुम्हारी उच्ट अमिलाषार्थोष्ा 
दमन करू क्योकि भँ यह बात मजीमोँति जानता हँ कि भमिन्ञाषायंही 
सफलता को जननी ह... स्क कर बोलते रायबहदुर--. "परन्तु क्या 
तुमने यह भी कमी सोचा है कि राजल तुम्हारी जीवन-धारा किष भोर 
प्रवाहितष्टोरहीहे १... 

'जीवन-घारा तो सदैव भिश्च-मिन्न मार्गो का भवल्म्बन करती है'- 
सुमाष कहने लने-- “कमी कल्याया-मागं की भोर श्म्रप्रहोतीहै तो 
कमी वकर न जाने किस श्रतन्ञ-तल्मे जा पर्वतो है...मारतवषंका 
कोन श्चमागा युव होगा, जो इन बातों का भनुमव न करता । हम 
ब्लोग धन्यै, जो हमारा जन्म हस शुम युगमेदहुश्रा। इमे भागामी 
क्रान्ति के लिये धपने रक्त की श्राहूति देनो पदेगी...' 

“तुम जाकर आराम करो... ऊ्रकर बोले राय प्रहार जान 
नाथं बो्त । 
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सुमाष की वातं, उलजलुल्ल होने के कारण कमी उनो समश 
नहीं भाती थीं। 

दो वषं तक सुमाष कटके बैठे रहे। 

सन्‌ १९१७ द° म कलकत्ता विश्वविध्ाच्यके वाहस जंपल्लर सर 
भाशुनोष मुख्जीं के भथ प्रयत्न से सुमाषको पुनः अध्ययन श्चारम्म 
करने की ज्ञा मिनी। 

स्काटिश च्व कातेजमे वे प्रविष्ट हुए भोर प्रथम श्रेणी म दशेन 
शाख मं बी० एण पास क्िया। 

उल समय सुमाष को वस्था बास वषंकीथी। सन्‌ १९१९ 

खन्हाने षी० ए० पस्रस्ियाया। 


खी० ए० पास कर लुक्न ॐे पश्चात्‌ सुमष्षवावू ने एमन्ण्न्मं 
माम ज्िखाया परन्तु खनके प्ता रायबहादुर जननाथ के विचार 
कख भौर ही ये। वे पने पुत्र को ्याईै° सी° एस० बनाना चाहते 
थे। कुतो न्दं सुमाष के मविष्यकाध्यान था भौर कुद्धवे सुभाष 
को बि्ञायत भेजकर नकी दुगम विचारधारां मे शै यस्य लाना चाहते 
थे। शनं विश्वाप्त था कि बिल्लायत ङे वेमव मे उनङ्ञा पुत्र पूणतया 
खो जायगा श्चौर श्रमो के प्रति रसकी विद्रो््-मावना बहुत ङुष्ठ 
शान्त टो जायगी | 

तीन महीने तक एम० ए० मे पढने के पश्चात्‌ जव सुमाष घर भये 
तो उनङे पिताने कहा--"सुमाष, म नर्ही चाहता हि तुम्हारी एम 
ए० की पदा चज्ञती रहे...” 

“क्यो 1... ्याश्रयं हूश्रा सुमाषको। वे यह समकष्टीन सङके 
छि पिताको उनकी एम० एण की पदा से एतराजस्यो हे? 


३६ विद्रोही सुभाष 


“मेरे विचार से यह पद्ाह तुम्हारे मविष्यके निर्माण मे विशेष 
खष्टाय न होगी...” रायवहादुर जानङोनाथ बोस ने कषा । 

“तक श्रापके विचार से मुके क्ष्या करना चाहिये पषा 
सुमाषने। 

“तुमह बिज्ञायत जाङ्र भाई° सी० एत ० की परीष्ठा देनी चाहिये... 
रायवदहादुर ने कदा । 

चोर पदे सुमाष। सम गये किवे उन्दं परतन्त्रता कीबेदिर्थो 
म पूंनया जकड़ देना चाहते ह । 

वे जान गये कि नङ पिता यह चाहते हँ @ उनका वेया गुलामी की 
लंजीरों मे इस तरह गिरप्तारदहो जाय कि उक्तकी भन्तरासमा मृतप्राय 
हो उठे रीर वह भविष्य मे अपना सर उठाने लायङ्‌ न रह जाय । 

सुमाष ङ षोले नदीं । सोचते रहे न जने क्या-स्या ? 

धे तुम्हारा विचार जानना चाहता हं सुमाष {--' रायबहदुर ने 
गम्मीर स्वरम पएष्ठा। 

"भेरा विचार श्राई० सी एसण होनेका नहीं हे पिताजी {-- 
सुमाष ने स्पष्ट उत्तरदे दिया। 

“कयां ‰....श्राखिर क्यों 1. 

“मु श्रपने देश-वासि्यों पर शासन नष्टौ करना है... सुमाष 
योज्ते--“"मुमे उनी सेवा्मेदही तृहति मि्तेगी....' 

“४ ई° सी° ए्स० होकर भी तो तुम जनताकी सेवा कर सकते 
हो सुमाष {--"" रायबहादुर ने कहा। 

(छग्रेज सरार का नमङ़ खाकर दिन-दिमागर सेब हो जायगा... 
्मास्माका हनन होने पर गुलामी के दिन ष्टी भ्रच्े कगेगे.... नौर यही 
मँ नदीं चाहता....'' 

("तत्र तुम चाहते कष्या हो {--' पृष्ठा रायब्रहदुर ने । 

त्रे ्चपनौ श्रात्मा को विद्रोह बनाना चाहता ह--" बो 


विद्रोही सुभाष ‰० 


सुमाष--“"गोरों का नमक खाकर पनी स्मा को समयमे हीषगु 
नष्टं कराना चाहता मै !” 

“ष 1..." रायष्टादुर ने गम्भीर नेरा से देखा सुमाष को भोर। 

“यह क्यों नहीं कहते--'' रायवबहादुर पुनः बोज्ञे- “कि 
विल्ायत जाकर तुम श्रपनी बुद्धि दारा अगरेजों का सामना नहीं करना 
चाहते..." 

ग्यंगपूवेक हंस पड़े रायवहादुर । 

तीर-सा लगा सुमाष षको, भ्रेगरेजो के सुराषजे मे अपना पमान 
होता देखकर । 

“ने सिविल्ञ सर्विस को सदेव घृणा छो दृष्टि से देखा हे 


पिताजी !--"› सुमाष बोले । 


कगरेओं से बाजी मार ज्ञे जाना हंसी-खेन मी तो नही... 

“¶विताजी !..."' सुमाषने कुष्ठं कहना चाहा परन्तु रक गये । 

बे स्पष्ट श्रनुमव कर रहेथे कि उनङे पिताने सबश्चारसे निराश 
होकर, यह रास्ता पकड़ा हे भ्रौर भ्रपनी व्यंगात्मक बातों से नशन सोया 
हुभा अमिमान जगाना चाहवे ह | 

“तुम बिल्ञायत इसलिये नीं जाना चाहते कि तुम्हं चपनी योग्यता 
पर विश्वास नही हे..." 
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“तुम सिविल सविस नहीं पद्ना चाहते बयो कि तुम्हें अपने अज्ञान 
का अरमुमवहोरहाहे...*' 

“पिताजी 1...“ सुभाष उठकर खड हो गये--"भराप अंगरेजो को 
इतना ष्च शोर मारतीयों को इतना हेय क्यों सममते हे १” 

“न्ुप रो सुमाष {--' पिताने भ्चिमे भाहुति दी-"“रष्ने 
दो-- सिविल सविस तुम्हारे ज्िये ाकश-छुसुम ही है !"' 


१ बिद्रोदी सुभाष 


“क्या कते है याप पिताजी !-” सुमाष बोले- “मै वह 
्ाकाश-कुसुम लाकर राप के चरणों पर रख दूंगा...” 

“तुर्हारा तायं ? --”' सव समम्ते हुए, मी पृष्ठा रायवहादुर ने । 

"मं बिल्ायत जागा चौर श्चगरेजों के मुकाबले मे अपनी प्रतिमा 
दिखाङ्गा...7' 

विद्रोही युवक गवं से तिर डवा श्रिय खड़ाथा। 

पिता हषित दहो उ्टेथे। 

“तुम श्व जाना चाहते हो !--पृह्का रायकहादुर ने । 

“जल्द से जद्द्‌ 1... 

^“रहने दो, पारसान्ञ जाना र्ति बरोल -- “तीन महीने बीत चु 
ह, शायद्‌ घर न हो सको परीक्षामे....'' 

“सफलता तो मेरी दासी है पिताजी !...' सुभाषने कषा । 

श्नोर थोडे दिनों बाद्‌ ! 

वह स्वदेशा समानी युवक षिजायत म था। 

हदय म श्ंगरेजञो को बुद्धि द्रा हराने कौ तीव्र लालसाथी। 

खों मे सदेव घृणा लहराती रहती थी । 

न्त मे इण्डियन सिविज् सवित ओ जव परीक्षा इतो ,न केवल्न 
सुभाष ससम्मान उत्तीणं हुए, वरन्‌ सफल दर्रा मे उनका चतुथं स्थान रष्ा। 

पिताने जव सुनातो उन पने पुत्र की सफलता पर महान्‌ गवं 
इभा । वे समम गये कि सुमाष भव ठीक रास्ते पर श्चा गये हैं| 


जिस मनुष्य के हृद्य मे पनी मातृभूति की दासता देखषर रूण 
च्वःस्कारं न टे, वह मरपश के समान जीवित ही सतक दे । 


विद्रोदी सुभाष र 


हमारी मारत भूमिके कितने ही पशु जिनको जान्नियन्ता ने मनुष्य 
काशरारीर दानश्िया है भ्नौर जिनडा शरीर हसी पवित्र भुमि पर नोट- 
लोटशर परिपुष्ट दभ्रा है--भ्राज भाद सौ° एस० घनकर निटिश सत्ता के 
ङ्ह स्तम्म षने वैटेहें। 


सरकार का नमक खाष्र इन वफादारो ने सर, रायवहादुर, राहद 
श्नानरेबुल' रादि पदवियां प्राप ढी है- भौर मारत माता के मुंह पर 
अपनी बर्बवरतापृणं कृर्यों द्वारा श्रसंख्यों बार तमाचे मरे है - 


दन्न स्वतन्त्रता के ज्ञिये तपते हुए परवार्नो के खून से भपने हाथ 
रगे हे -श्चपने दित देशवालियों पर जल्प ॐ रारे चला-चल्ाकर श्रपनी 
नौकरशाही प्रदर्शित डी है। 


सन्‌ १९१९-२० के दिन, जेषे तूफान के दिनि थे। 

युगो से सुक्र भारतवातियों के जागरण का उद्षेधन था वह। 
पजाषमे नरघातद्मो भोडायरने जो जलम ढायाथा, उसश्ा घाव चव तक 
ताज्ञाथा। तिख पर माेगू ने नाड चेभ्फोडं श्चौर ्रोडायर को प्रशंसा 
करॐ देशवासियां को विष्ुज्ध कर दियायथा। 


प्रथम महायुद्ध फी समाप्ि पर मित्ररष्ट्‌ं ने वासादमे खूषर बर्सव 
मनाया था भौर मारत की स्वतन्त्रताकी मांगका उत्तर उपेक्षा दाप 
दिया था। निटिश शान घत्ता को निमेमता से समग्र मारत दुखी था। 


रौनट बिल्ल के पासरह्ोतेही तो समग्र राष्ट श्राहि.त्राहि कर उडा। 

ठीक उसी समय पूञ्य महास्मा गंधो ने मारत के ककय 
जाग्रति की गिनि प्रञ्वज्लित षर दौी। 

श्रहिला प्नौर दिना! 

देवस्व भ्नौर राक्षसस का प्रथम-युद्ध था वह! 

१९२० मे नागपुरे केप का पतीमर्वां श्रधिवेशन हूश्रा। 

यह ्रधिवेशन लोस्मान्य तज्ञ के समापतिष्व मे होना निरिचत 


४३ विद्रोही सुभाष 


दृश्राथा परन्तु बौचमे ही नका स्वगव हो जाने से श्रीविजय 
राघवाचायं चक्रवर्तीं समापति बनाये गये । 

हस श्रधिवेशन मे असक्ष्योग प्रस्ताव पास ह्ुश्रा। महास्मा गोषी 
द्वारा बनाया गया कमस का नया विधान स्वीकृत ह्श्रा श्र १४५०३ 
प्रतिनिधियों ने कमरिष का ध्येय निशित क्रिया-- “समी उचित श्रौर 
शान्तिपूय उपायो से स्वराज्य प्राक्च करना !*' 

थोडे ही दिनि बाद देश मरम श्रसष््योगकी ल्टर दौड उदी। 
लोगों ने सररारी पदवियां नौरी । वकीनों ने छचष्टरो जानाष्टेदु 
दिया । विद्याधियों ने स्कून शौर काक्तेज जाना बन्द कर द्विया । निरिश 
न्यायाल्यों को धूल्-धूखरित केरे के च्वि देश मर मे परंचायतं बन गहं । 

एेषे समव्र- 

मचा होन देशमक्त स्थिर रह सकता था । दङ्गलेणुड मे होते हुए मौ 
सुमाष श्रपने देश का श्रपमान प्रव्यक्त देख रहे थे । उनके समक, देशवधु 
द्वारा प्रेषित युवकों के नाम पर श्रील रह-रहकर नृत्य क्र उठती थी । 

"युवक ही तो देशके प्राण हें!" - रह-र्कर उनकी ध्रातमा चीर्कार 
कर उटतीथी। श्नन्त में उन्हाने निश्चय कर ज्िया--“श्चपनी श्रस्माका 
हनन करने पर मँ श्नपने ध्येय से पधच्युतदहो जाङगा.. नै भाजादी 
द्मौर गुलामी के सुकाषले मे धाजदीको ष्टी पसन्द्‌ कग... 

ड़ निश्चय करने के बाद उन्होने एकषष्टी टोकरमें श्राद्‌० सी० एस 
का पद दूर जगा दिया। 

यद्यपि मारत मंन्नीने सुमाषको बहुत ही समाया परन्तु चाजा 
के खस दोवाने ने सिचिज्ञ सर्वि से व्यागपन्रदे ही दिया । 

सन्‌ १९२१ मे ॐग्न्िज यूनिवतिटी से दशन शमं षीन्ए° की 
उपाधि लेकर सुमाष मारत लोटे। श्रमागे मारत ने श्रपने इस थनःखे 
वीर का स्वागत, प्रपने सुरो वाग हिया । जननो जन्मभूमि को तदु 
पता दश्च देखकर वीर.हृदय सुमाष का रोम-रोम विश्वो हो उखा । 


बिद्रोी सुमाष श 


मारत मे भते ही सुभाष देशबरन्धु चितरञ्नन दास से भिज्ञे। देश- 
बन्धुने सुभाषदको स्व-स्थापित एक राष्टीय विधाद्यके भाचायंढा 
कायं-मार सोपा । 

१९२१ मे बेजञवादा मे मारतीय कातरे कमेटी ने श्रसह्योग को 
नवीन ठंग से ध्चायोजित शिया । 

यष्ट निश्चित हुभ्ा कि ९क करोड र्टोय-स्वयं-सेवक बनाये जाय, 
तिक्ञद्घ-स्वराञ्य-रोष के लिये एक करोड़ ङपये पक्त्र स्यि जोय श्र २० 
बाख चरखे चनल्ञाये जय | 

अष देशषन्धु चितरञ्जन दास कल्लकत्ता कोटकर भये तो वे धगम 
उरा के साथ कायं मे तद्धोन टो गये । देखते-देखते कटं सहस स्वय- 
सेवक एकत्रित हो गये । स्वयं तेवां को सैनिक वर्यां दी गई । 


सरकार मी सशंकित हो उरी, युव्रकों के इस संघटन से । 

स्वयंसेवक कौ शक्ति दिन प्रतिदिन बदृती ही गह । 

भव देशबन्धु ॐ एक रेमे सेनापति की भ्रावश्यकृता थी, जो स्वयं 
सधको को श्रादश रीति से संचाजित कर सङके । 

देशबन्धु का ध्यान सुमाष को भोर गया भोर सुमाष स्वयं-सेवर्क 
के सेनापति नियुक्त हूए । 

सरकार हस नये सेनापति से घ्रा उटी। उसने सोचा रि यदि इस 
विद्रोही सेनापति को मरने का मोषा दिया गया तो रगे चल्ञकर धातङ 
सिद्ध शोगा । 

भतः उसने सुमाष को दिक्तम्बर १९२१ म क्रिमिनज् मों एमेण्डमेयट 
एक्ट के चनुषार गिरफ्तार करङ श्रलीपुर जेज्ञ मे बन्द कर दिया । 


मारत का वह हुदंमनौय सिह, ओवन मेँ पहक्लो बार सींखर्चोके 
अन्दर यकर दाद ख्ठा। उसी समय देशवन्धु चितरञ्यनदास मी बन्दी 
बनां किये गये । 


४५५ विद्रोही सुभाष 


म्यायाज्ञय मे सुमाष पर भुकदमा चल्ञा; न्यायाधीश ने उन ६ 
महीने की सजा दी। 

सज्ञा सुनकर सुमाष हंस पदे। बोल--“क्या मेने किसी की सुरी 
चुरा हे, जो मुके इतनी कम सज्ञा दे रदे है ?-" 


जेल मे सुमाष का जीवन श्रस्यस्त श्चानन्द्‌ के साथ व्यतीत इृ्ा। 
देशबन्धु ने सुमाष से नीतिशाख्र तथा वेदान्त की शिक्षाली। 

कठोर कारागार कवे दीवार, उन वौरों ॐ दशन पाकर पवित्र 
हो गदं । 

सु माष जव ज्ञ सेद्धुटे तो उनके कानों म बादृ-पीड़्ितों की करूण- 
ध्वनि गूज उढी। 


अर्ट्‌शर सन्‌ १९२२ म शत्तरी बंगाजलमें मोषण बाद श्राह, जिससे 


जनता त्राहि-त्राहि कर उठी । छितिने ही माम जल्ल-मग्न हो गये । कितने 
ही प्रायो ने भ्रतन्ञ जलराशि मे डूबकर श्रपने प्राण॒ गेवाये। 


तुरन्त ही युवकों ने एक षाद्-पीड़ति कमेटी की स्थापनाको| 
सुमाष कमेटी के भ्ध्यक्ष षने । 

जव सुमाष बाद पीड्तिक्षेत्रं का निरीचण करने भ्रये तो श्रपने 
देशवासियों को दुदंशा देखकर रो पड़ । 


घाद की मयंशरता दिन प्रति दिन षदृती हयी जाती थी । सुमाष तथा 
खनके सहकारी, वड़ी-वड़ो नोकाभों पर धूम-धूमकर जोगो की प्राण-रा 


किया करेय श्रौर नंगों तथाभूखोंको यश्च एवं धन्नकी व्यवस्था 
क्या करते थे । 


निष्य की माँति सुमाष एकु बद़ी-सी नौका पर धूम रहे थे । उन्होनि 
पानीमे डवा हूभा एक मकान देखा । उसके भुँदेरे पर खड़ी इ पँ 
छः वषं की एक वालिका चिह्ला रषी थौ, सहायताथं । धरोर बादुकी 
मीषख बहर धीरे-धीरे मून दो अपने पेटमें सीचेज्िये जारषी्थीं। 


विद्रोदी सुभाष ४६ 


सुमाषने वह दश्य देखा । मोंकीकोश्चाज्ञादी कि वह नाव रस 
मङान के पसरले चले। 

, सरत ही नाव वों पर्हुच गद । सुमाषने रागे बदृकृर उस बाज्ञिङ्ना 
को पनी गोदुमे डा जिया। 

मगर पोच मिनटकीमीदेरष्टो जाती तो वह उस्र मकान केमु ६रे 
पर से चिद्धाती-चिह्धाती, मकानके साथदही स्वयं मीश्चगम जज्राशि में 
विनीन हो जाती | 

चह बाकि एूट-फूटक्र रो रही थी । सुभाष ने उसे धीरन बेधाना 
चाहा तो वह श्रोरभी जोरसे रो षद़ी। 

“मेरा भैया !..-> रोते-रोते बोली वह~--“देवता, तुम मेरे मैया 
छोल्लादो....बिना उनके मै बच क्रक्याकरू्गी!... 

“तुम्हारा मैया !--” चोर पड़ सुमाष--" कषँ है तुम्हारा मैया 1" 

“वह भ्रमी थोड़ी देर पहने यहां इब चुहा है--'' लड़की ने पानी 
को ्रोर इशारा करे कष्टा--“"वह मुभे दोडकर चक्ञा गया....मेरे धच्े 
देवना ! तुम उसे वापस्नाद्‌... बालिका सुमषका हाय प्रकडृक्र 
कर्ण स्वरमंरो श्मी-रोती रहो। 

सुमषकोरभोखोमे करुणा उतर श्रार। 

वे रना कुर्ता उतारकर पानी मे कूदनेकोहूए कि मोंीने उनका 
हाथ पर्ड जिया । कष्टा--"नीचे न ददो बाबु ! पानी न जने कितना 
गहरा ह... 

“यह एक बाजक के जीवन का प्रश्न है--' सुमाष बोले-- “हसक 
जरिये बड़ से बड़ा खतरा ख्डायाजा सकता...” 

“परन्तु यष्ट चारो भोर महान ही मकान इते पदे र्है..-यदि पने 
दुषकी जगाद भ्रोर पानी के बहाव से किसी मकान के न्द्र चले गये 
तो फिर निकल न सक्गे.... सुमाषके एक साथी ने कषा । 

“सुरू परवाह नही... सुमाष टद्‌ स्वर में बोलते 


७ विद्रोही सुभाष 


न्मौर धम्म से चरगम जज-राशिमें द्‌ पडेवे। 

जिस स्थान पर षाजिकाने श्रपनेभैयाका इप्रना बताया था, उस 
स्थान पर इव्रको जगाद उन्होने। 

सोँक्त रोककर उन साथी उनका वह गम साप देख रहे थे, 
चनौर उन शीघ्र उतराने की प्राथना कर रदे थे। 

सुमाषन उतराये तोनोगोको चिन्ता बदु परन्तुकिसीकामभी 
साहस पानीमे कूदनेका नरी ष्ड़रहाथा। मोशोनेमौी उतरनेसे 
इनकार कर दिया। 

इतने मे ही पानौ के उपर कुजबुगाहर हुई श्रौर सुभाष उतराये । 

परन्तु वे सफल नहीं हए ये । 

“कुष्ठं पतान लगा {` बोल्तेवे। 

षह बालिका ौरज्ञोरोंते रोने लगी । सुमाषका तेजा चीर 
दिया उस बाक्िक्ा के सुदन-स्वरने। 

““रोभ्रो मत तुम !{--" सुमाषने कदा“ एक षार फिर मीतर 
लाकर देखता हं... 

“शष द्याप मत जादये....“' उनके साथी कहते ही रह गये परन्तु 
उन्होने पुनः इवो जगादी। 

हस बार पहलेसे मी धधिक देर लगी परन्तु सुभाष इस बार 
सफकजीभूत होकर लोटे । उन्ोनि बालक के शव को नावम क्िटा दिया । 

ा्िका, बाल्लक के शरीर पर गिर कर पद्वाडं खाने लगी । बालक 
को शचवस्था ाट-दस सानो रही होगी) 

सुमाषने बाल्रुकी नाहोकीो परीक्षान्ली तो पता चल्ला कि श्रम, 
ज्ञीवित हे । तुरन्त ही उसका भ्रारग्मिक उपचार क्रिया गया परन्तु उसे 
डोशन रा सका। 

सुमाष षालक रोर बाज्ञिका को अपने धर लाये। 

भ्माठ दिनि वादु वह बालक पृं स्वस्थो गया। 


विद्रोही सुभाष ~ 


जाते समय उसने सुभाष का पैर पकड कतिया भौर बोला- 
("देवता ! तुमने मेरे शरीर की र्ताकीषहै...यदि कमी यह शरीर स्याग- 
कर तुग्ारे विये ऊष कर सश्ा तो मैं पीदेन हटगा....' 

सुभाष ने उस बालक के ष्ठोटे मुख से निक्त हुए ये महान शब्द्‌ 
नेसु भोर कुष्ठं सोचने जगे । 

“तुम्हारा नाम क्या ह बच्चे !--'' पृद्धा सुमाष ने। 

“मेरा नाम बसन्त कुमार मदिक्‌ हे देवता {--' बालक ने कषा । 

'ह्मौर तुम्हारी बहन का १..." सुमाष ने पुनः पूष्खा । 

“हसक नाम नीरा मलिक हे..." बाल्लक ने उत्तर दिया । 

“'अष कहां जाश्चोगे तुम लोग {- 

“जका माग्य ते जाय देवता !-- बालक बोला--“"हम गरीष 
ड जाँ टोर मिला. वीं पड़ रहे... 

“भिक्त मांगने का तुम्हारा विचार हे क्या {-- 

("न्ही-न्ही....¬ बालक तेज्ञो क साय बो्ला--““मिक्लाटन से बद्‌- 
कर घृणित कायं संसारम कोह दही नी... 

चुप्चाप सुन रहे थे सुभाष उस बाज्ञक को बत । 

““दुसरो के सामने हाथ पसार कर, मे अपनी निबेज्ता को प्रोर्षाहन 
न दंगा... पनीर श्रापने जो भतुल्लनीय मिक्ताहमेदेदी है देवता, उसके 
रहते मुके किसी के सहारे की धावश्यकता न पदेगी....' 


“दयापे सुमे जोवनदान दिया हे देवता !--' बालक कृतन्ञतापूशंे 
वाणी मे बोला--““यदह शरीर रहेगा तो हम पना पेट पाल ही कगे... 

कहकर वह भपनी बहन का हाय पर्डे चल पड़ा । 

सुभाष उसकी भ्मोर तष तक देखते रहे, जव तक वह राखो से 
ोमल्लनदष्ो गया। 


४< विद्रोही सुभाष 


मांडले जेल की पवित्र दीवार, जिन्होने एक दिन लोकमान्य तिलक 
तथा लाला लाजपतराय को शरपनी गोदमे शरण दिया था, दीवाने 
सुमाष के लिये भव्य आकषंण बन गदं । 

सुमाष का स्वास्थ्य क्षीण होता गया, परन्तु उनकी अन्तरात्मा सदैव 
स्वतन्त्रता की पुकार सुनने मे तद्छीन रही । 

कभी-कभी उनके कानों मे, ग्राज्ञादी के दीवाने किसी शायर की 
पंक्तियों चंचल दो उर्ती थी-- 

सारी खुदा छोड़ कर सारा ज्ञमाना छोड कर। 
चेन गर लेगा तो जंज्ीरे गुलामी तोड़ कर ॥ 

सुभाष बान्रू कौ अस्वस्थता दिन प्रति दिन बदृती दही गह। उन्हें 

ज्वर श्राने लगा वज्ञन चालीस पण्ड घट गया। राजयक्ष्माके स्पष्ट 
न्ह दष्िगोचर इहु । 

परन्तु जेल श्रधिकारियों के यातनापूणं कायं उत्तरोत्तर बदते ही 
गये । ब्रन्दियों की ्रात्मा का कुचलने के लिय सरकार के इन वफ़ादार 
कृत्तां ने कदं उख नहीं रखा । 

दुर्गापूजा का अवसर निकट था । समग्र बंगाली समाज, उत्सव तथा 
आनन्द के साय जगजननी मतेदवरी शक्ति का पूजन करने के लिये उत्साह 
के साथ तेयारी करने मे संलस्म था । 

इस पविच्र यवसर के लिये सुमाष बावरू ने जेल अधिकारियों से कु 
रुपयों की स्वीकृति मोगी, ताक्रिवे मी भक्ति सहित अपना पवं भना 
सक । मगर सरक्रार के टुकड़े पर जीवित रहनेवाले उन पश्र ने सुशाष 
की उचित मोग डुकरा दी । 

विक्षुन्ध तथा अ्पमानित सुमाषने आमरण अनशन प्रारम्भ कर 
दिया । २० फरवरी सन्‌ १९२६ से सुभाष का वह श्रनशन प्रारम्म ह्या, 
जिससे देश का कोना-कोना हिल उखा । 

पत्र सम्पादकं ने श्रालोचनात्मक रिप्पणियों लिख लिखकर सरकार 
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को खूब लथेड़ा । कलकत्ता तथा रंगून मे समायं हद । रोषपूण भाषण 
दिये गण । कलकन्ते के सारे शहर मे व्यापक हडताल रहा । 


केन्द्रीय ्रसेम्बलो मं, सुभाष के नशन पर विचार करके काम 
रोको प्रस्ताव रखा गया । 


प्रस्ताव पर बोलते इषु श्री टी° सी° गोस्वामी ने कहा-““अनशन 
का केवल यही कारण नहीं है कि बन्दिर्योको दुर्गा पूजा की सुविधाय 
नही दी गई, वरन्‌ इस माँग के साथ-साथ उनकी कईग्रौर मोँगं भी 
टुकराई गह थीं...श्री सुभाषचन्द्र बोसकोा जीवन खतरेमे है। यदि 
उनका मष्यु हो जाय, तो सरकार तथा गृह सचिव मले ही सन्तोष कीं 
प्क ठडी सोंसन्, लषकिन बंगाल तथा सम्पूण भारत कीजो महान क्षति 
होगी, उसकी पूर्तिं कौन करेगा ? वतमान समय मे सुमाष जैसे चरित्र 
शाली नवयुवक भारत में कितने हें १" 

लाला लाजपतराय ने अपने वक्तव्य मे कहा था--“शयदि श्री सुभाष 
जसे चरिच्रवान तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को नशन करने के लिये विवश होना 
पड़ा है, तो स्थिति कितनी भयंकर है, इस बात का अनुमान सरलता से 
लगाया जा सकता है... में स्वयं मांडल्ञे जेल मे ६ महीने तक रह चुका 
हँ । मुे कोई समोचार पत्र नहीं मिलता था श्चौर एकदम सड़ो तरकारी 
खानेकोदी गहं थी । 


श्री गोस्वामी का काम रोको प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया । इसी 
बीच सुभाष बाबू को तार भेज कर देश के बड़े-बड़े नेताश्रों ने अनशन 
व्याग देने की प्रार्थना की । 


३ माच सन्‌ १९२६ को कलकन्ते मे श्रीनिवास शाखी ने कटा था-- 
“सुभाष बाबू कै त्याग की प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाना हे । 
समे उनके व्याग की गाथा एक साहसपूणं तथा करूणाजनक कान्य की 
तरह मालूम पड़त 1 है । चाहे हम विभिन्न राजनीतिक विचार रखते हों 
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मगर जहो राजनीतिक स्वत्व की रक्षा का प्रन उठता है, वद्य हम सबकी 
णक ही श्रावाजहै... 

देश भर मे व्यापक आन्दोलन उट खड़ा हुश्रा--ग्रौर सुमाष वावरू 
ने नेताश्रों की प्राथनासे वाध्य होकर » माचं सन्‌ १९२६ को, १२ दिनि 
के पश्चान्‌ अनशन त!इ दिया । 

श्री सुभाषचन्द्र बोस को नज्ञएबन्दी पर हाउस आफ कामन्तः मे 
भी प्रवल वादा-विवादर हुश्रा। मिस्टर जान्त्टन भ्रौरं अरेस्ट थटल ने 
सुमष बात्रू का पक्ष लेकर खूब बहस की । 

२७ ¡दसम्बर सन्‌ ५९२६ को जव गाहाट। मं कामरेस का इकता- 
लीसरवां धित्रेरान हप्रा, ता श्रीहार्निमेन ने सुभाष बार की मुक्ति का 
जोरदार शब्दां मे समथन किया । 

“(केतने श्श्चय को बात ह--" श्री हार्निमेन ने कदा धा-कि 
सुभाषचन्द्र बोस को न्यायालय के सामने कभीख्ड़ा हीनं किया 
गया । न उनको उनके अपरयध ही बताये गये ्रौरन उन्हें कभी णेसा 
रवर ही दिया गया किवे अपने पक्षम प्रमादे सक । नतो उनको 
न्यायालय ने का सजादहीदोदहै..मुकेतो एेसा मालूम पड़ताहै कि 
इन्साफ का खात्मादहो चुका..." 

दन्हौं दिनों गोते के प्रबज हिमायती “स्टेदूसमैन, इङ्गलिश मेन, 
केथलिक्र हेराल्ड आफू इण्डिया” वादि पत्रांने सुमाषवाब्रूके विरुद 
मनमाना ।वष-वमन किया । 

स्टू प्रभेनने तो यहां तक लिख दिया-“सुमाषचन्द्र बोल ही 
तमाम त्रतिक्वाद़ी श्रान्दालन के सचालक रह हें ।"' 

सुमा ववूने इनमे से प्रत्ये पत्र के ऊपर ५० पचास हज्ञार रुपयों 
के हज्रोने का दावा ।कया । 

सुभाष बाद का राजयक्ष्मा हो गया था, उपर से “नशन ने उनकी 
रही सहा शक्ति भी क्षीण कर द्‌। थ. । 
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फल यह हुश्रा कि वे श्रप्रैल १९२७ में इतने जज्ञर हो गये कि उनके 
लिये च्पने से उठना बैठना भी असम्भव हो गया। 

उनके माई डाक्टर सुनीलचन्दर बोस तथा अनन्य सरकारी मेडिकल 
श्राफिसये ने सुमाप बानरूकी जँच की श्रौर सवने एकमत होकर सुभाष 
वातू के स्वास्थ्य को चिन्ताजनक बताया । 

मिस्टर मोबालीं ने बंगाल सरकारकी गओ्रौरसे यह श्रायोजना पेश 
की कि स्वास्थ्य सुधारने के लिये सुभाष बावूको स्विट्‌ज्ञरलण्ड जाना 
चाहिय । 

मगर इसके लिये दो शरायत थीं । पहली शत यह थी कि जव तक 
क्रिमिनल ला णमण्डमण्ट एक्ट का खास्मान हा जाय, तवर तक सुभाष 
वावू मारत नदीं लाट सकग--्रार दूसरी शतं यह थी क्रि सुभाष वावरू 
जिस जहाज्ञसे यात्रा करगे, वह सीघेयेरप कौ जायगा च्रंर सुभाष 
चादर कलकत्ता यां किमी श्रन्य भारतीय बन्रगाह पर न उतर सके । 

कितनी ज्रपमानपृणं शरायत ्थी। मला कौन विचारशील व्यक्तः 
दरस बात का स्वीकार करेगा ! 

सुभापवावरूने परीका एकी टोकरसे सरकारका यह दम्भ- 
पूणं प्रस्ताव दूर ठकेल दिया। सरकारकौ आशां पर तुषारपात 
टु्रा। 
वह तो यह चाहती थी करि उधर सु माप वाव यूरोप जोय श्रौर इधर 
वह क्रिमिनल लः पेमेण्डमेण्ट एक्ट को चिरस्थायी बना द-ताकि गोरी 
सरकार के प्रबलं शत्रु, मारत कं सिह सुभाष बराबर कभी ग्रपनीं मातृभूमि 
कोन लाट सकं । 

इस विषय मे सुभाष बावूने जेलसे जो पत्र श्रपने बड़े भाद श्री 
शरदचन्दर बोस को क्तिखा था, वह श्त्यन्त महत्वपूण है । 


वह यो है- 
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दन्सीन सेन्दरृल जेल, 
४ अप्रेल, १९२७ द° 

प्रिय भारं साहब ! 

श्राप यह जाननेको उन्सुक होगे किमे मिस्टर मोबालीके मेरे 
स्विर्‌ ज्ञरलेण्ड जाने के प्रस्ताव के विषयमे क्या सोचता द्रं ? 

नहीं जानता क्रि कमी वह समय श्रायेगा मीया नहीं, जबकि 
पके सामने बैटकर श्रपने हृद्गत विचार व्यक्त कर सर्कगा-इसीलिये 
मेने ग्रपने विचारों को प्रदरित करने के लिये इस पचर का सहारा लिया हे । 

छटे दादा उाक्टर सुनील ने मरवारमं जोखिपिर दी भ्रीरनो 
सिफारिश कौ, वह मुभसे पूद्धुकर नहं की । यदि वे मुमसे सलाह लते, 
तमं कभी भी उन्हें पनी सिफारिश करनेको न कहना, क्योकि में 
जानतां कि णेसी विफ़रिशच करना, विटिश सत्ताके समश्च भ्ुटने रेककरं 
भिक्षा मांगना है, च्रिटेन के सामने श्रपनी पवित्र सूमि भारत का ्रपमान 
करना ह । 

इस वात के लियेमं कमी तयार नहीं करि मरे व्य्तिगत लाभ की 
लालना से समघ्र भारत देश का अनादरो । मु फेमा जान पडता हे 
कि सरकार क) द्योटे दादा की रिपाटं पर विश्वास नदीं दहे, क्योकि सरकारी 
घोष्रणा से यह बत स्पष्टहैकि में हस समय बहुत सख्त बीमार नहीं 
हू । पता नहीं करि सरकार किम हालत मे मुके "सख्त बीमार मानने को 
तैयार होगी 1 क्या जवर मरी ग्रवस्था पकम चिन्ताजनक हा जायगी, 
तरर मरे जीवन की मंज्ञिल मतके पुकदम समीप पर्हुच जायगी तब 
मुम सख्त बीमार सममा जायगा ! 

बंगाल सरकार यह चाहती है कि में फ्रिमिनल ला पमण्डमण्ट क्ट 
क समा होने तक विदेशोमे ही रहं । यह कानून जनवरी १९३० मं 
समाप्त होगा । लेकिन इस वात का क्या विश्वास दै कि इस कानून की 
वधि श्रौरन वदा दी जायगी ! 
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हो सकता है किं १९२९ के अन्त तक यह कानून सदाके तिये 
स्थायी बना द्विया जाय श्र में जीवन मरके लिये श्रपने प्यार देशसे 
निर्वासित हो जाङ । 

जव मेने यह पदा कि सुरे यह शतं माननी होगी कि में हिन्दुस्तान, 
वर्मा तथा लंकाको न लो्हूगा, तो बार-वार मैने श्रपने दृष्टिकोण से इस 
बात पर विचार किया । क्या मे चिटिश सरकार के श्रस्तिघ्व के लिय इतना 
खतरनाक हूं करि केवल बंगाल प्रान्त से मेरा निर्वासन कापी नहीं हे! 

सरकार यह मलीं प्रकार जानती हं कि में लगभग ढाई सालसे घर 
से दूर रहारं रार इस बीच ग्रपने माता-पिता, स्नेदी-सम्ब(न्धयों से नहीं 
मिल सका । 

अरव यदिमं योरोप जा, ता कम से कम ठार तीन साल यर लग 

जार्येगे श्रौर मुभे अपने लोगों से मिलनेका कोद ्रवसरन प्राप्न हो 
सकेगा । यह बात मरे लियि तोचिन्ताका कारणदहैर्हा, साथदहीजा 
मुम प्यार करते हँ, उनकी भी चिन्ता द्विगुणितं हो उटेगी। 

पाश्चात्य व्यक्तियों के लिये यह समना असम्मव हे कि पूव केलाग 
अपने सगे सम्बन्धियों से कितना अधिके सम्पकं पवं ममता रखत है ? 

केवल पश्चिमीय मस्तिष्क दही इस बात की कट्पना कर सकता करि 
मेने शादी नहींकी है, अतः मेरा कोई परिवार नहीं है अर मं स्नेद- 
बन्धन से मुक्त हँ । सरकार यदह बिल्कुल ही भूल गई है कि उसने मुभे 
पिद्वले ढाई वर्षो से कितने कष्ट मे डाल रखा हे ? दुखीमें हू, न कि वह । 
इतने समय तक श्रकारण ही उसने मे बन्द कर रखा है । 

मुकसे केवल यह कहा गया था कि में अ्रस्र-शस्रों को संगठित करने, 
विस्फोटक पदार्थौ के बनाने तथा पुःलस श्राःफुसये के मारने का दोषी हूं । 

मरी गिरफृंतारी के बाद्‌ बेगाल सरकार ने मेरे श्राश्रितों श्रथवा मरं 
निर्वाह के लिये कोई र्थिक व्यवस्था नहीं की श्ररं जब मेने वायसराय 
के पास अपील की, तो उसको बीचमेद्दी बंगाल सरकार ने रोक लिया । 
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इतने से ही सन्तोष न करके सरकार सुमे तीन वषं तक त्रोर मातृ. 
भूमि से दूर रखना चाहती है रौरं यह मी चाहती है कि मं योरोप जाकर 
वहाँ का सारा खचं स्वयं बरदारत करू । 

क्या यह न्यायो .चत प्रस्ताव है ? यदि सरकार श्रोर कोई नैतिक 
उत्तरदायित्व अपने सिर परलेनेको तेयार नहींहै, तो उसेकमसेकम 
मुभे उसी शारीरिक अवस्था मे मुक्तं करना चाहिये, जेसी श्रवस्या मेरी 
१९२्०्मेभथी। यदिजेलमें मरा स्वास्थ्य स्वरा हन्ना, तो सरकार 
दरसके लिय उत्तरदायी है। श्रौर उसे दी सब खच बरदारत करना 
चाहिये । 

में यह जानता हँ कि योरोपन जनेका मरा यह हट शायद मरे 
लिये खन्युका वाहन कर दै--परन्तु देश से सदैव के लिये निर्वासित 
होने के बदले, पनी मातरभूमि के पवित्र वातावरण मे प्राणत्याग करना 
मुके अधिक ्रानन्द-दायक हे । 

कृपया माता-पिता को धेयं देते रहे, क्योकि स्वतन्त्रता जैसी स्रमृल्य 
निधि प्राक्त करने से पहले अमी हमे कितनी ही श्राहूतियां देनी ह । 

हमारे विचार मर नहीं सकत-हमारे श्रादश, देश की मावा सन्तति 
के समक ग्रनुकरणौय उदाहरण रखगे । 

श्रापका परम स्नेदी- 


--सुभाष) 


खून भी यह मलौ प्रकार समक रहौ थी, कि सुभाष बावृ को 
द्मवस्था श्रव्यन्त चिन्ताजनक है । शतः वह उन्ं श्रटनोड़ा 
जेल भेजना चाहती थी । परन्तु बगाल के गवन के सजन मजर रहिगरस्टन 
श्रादे° एम० एस ० तथा लेप्टिनेण्ट कनंल सैन्डिस शआ्राई० एम ० एस 
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ने सुमाष बाबू की परीक्षा करके, जो दयनीय रिपोर दी, उससे बंगाल सर- 
कार मी विचलित हो उटठी। 

श्रोर उसने यही उचित समा कि सुभाष बान्रूको रिहा कर दिया 
जाय, ताकि वे बिना किसी प्रतिबन्ध के चाहे जहां जाकर अपना स्वास्थ्य 
सुधार । 

बंगाल सरकार का यह वक्तभ्य २७ मर सन्‌ १९२७ को प्रकाशित 
हुश्रा था। 

श्री शरद्चन्द्र बोस को, जो उस समय दाजिलिगमंथे, सरकार का 
तार मिला कि सुभाष बाबर मुक्त कर दिये गये, अतः वे च्राकर उन्हें 
लिवा जोय । । 

शरद्‌ बावू जब सुमाष बाबू से मिले, तो वे उस रक्तमां सदान दड़ियो 
के पुतलको पहचानदहदीन स्के। छे मादे की ददशा दखकर शरद 
चात्रू रो पड़ । 

परन्तु सुमाष बात ने उन्हें समश्ाया । कहा- “बड़ दादा ! जो कृद 
होनी होती है, वह होकर ही रहती हे..-ग्राप देख रहें न, गोरे कुत्तो 
ने मेरा मांस नोच-नोचकर खा डाला है श्रौर केवल सूखी हड़्यां छोड 
दीर...यह हड़ियँ मी वे चवा जाति, मगर देश का उन्हे डर था... 

उसो समय सुमाष वाघरू ने श्रपने देश वासियां कं लिये एक दिव्य 
सन्देश दिया-- “शब मं फिर श्रपने घर पहुंच गया हूं । अब मेरा पहला 
कतव्य यह होगाकि में शीघ्र ही श्रपना स्वास्थ्य सुधारने की उचित 
व्यवस्था करू, ताकि स्वास्थ्य लाभ कर चुकने पर पुनः अपना पवित्र 
काय सुचारु रूप से चला सक ।"' 

सुमाष बाबू के उन्मुक्तं होने से सारा भारत श्रानन्द से खिल उटा। 
कलकत्ता नगर जैसे श्रपना विलुप्त बेमव पाकर खुशी से इतरा पड़ा । भारत 
भर मे उनके सम्मानाथं सभायं है, दकानं तथा दफ्तर बन्द्‌ रहे । सुभाष 
बाबर के श्रारोग्य के लिये विशाल मन्दिरं मे प्राथनायं की गद । 
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्रखिल मारतवर्षीय काग्रेस कमेटी की वैटक उस समय बम्बई मे हो 
रही शरी, उसने भी सुभाष बाबू के द्ुटने पर हषं प्रकट किया चरर बधाई 
का तार भजा । पण्डित मोतीलाल नेहरू रादि राष्टके बडे-ब्रड्‌ नेताश्रं 
ने सुभाष बाबू के शीघ्हीस्वस्थहो जाने की कामना की । “फारवडः' 
ने श्रपना विशेषांक निकाल कर उसे विना मूल्य वितरित किया । देश के 
कोने-कोने से लोग सुभाष वातृ के दशनाथ श्राने लगे। 

सुमाप बात्रू की आमात्म-शक्ति महान्‌ धी। इसी कारण वे बहू 
श्रोड दिनीम स्वस्थदहो गये। समग्र मारत ने उनके स्वास्भ्य-लामको 
ग्रानन्द ण्वं आश्चयं कीटष्िसे देखा। किमीकोा भी यहश्राशान थी, 
किं सुभाष बात इतनी जल्दी अच्छ हो जार्येग । 

°'डलीमलः'' के बम्बर सम्चादद्ाता ने ज्तिखा घ(---'गरम दलवालां 
के नवयुवक नेता श्री सुमाघरचन्द्र बास, जा पिद्ुल साल बीमारी के 
कारण रिहा कर दिय गये भरे, इतनी जल्दी अच्छो गये, किंडर वे 
महात्मा गांधी को जगह नले ले..." 

--मदे, ५९५२८ । 
सुभाष बाब्रू स्वस्थ होकर पुनः काय में तद्धीन हो गये । वे तूफान 
की तरह काय करते थे । अच्ड होकर उन्हाने पहटज्ञ-पहल श्रकाल पीडितां 
को सहायता का कायं हाथमे लिया, क्योकि उस समय ममग्र वंगाल 
भयानक ग्रकाल प्रस्त था। 

२० मदं सन्‌ १९२८ को बम्ब के ग्रापेरा हाउसम सुभाष बात्रूने 
मारत की राजनेतिक परिस्थिति, सभ्यता, संस्कृति तथा नवयुवकों कै 
प्रादश पर एक मार्मिक माष दिया । 

पने भाषण मे एक स्थान पर उन्टनि कहा--“ताजमहल को 
देखिये !...कितना सुन्दर लगता है ?...पर इस सोन्दयः की केवल 
मुसलमानों ने प्रशंसा नहीं की हे । समग्र विर्व उसका प्रशंसक है 1... 
बड़-बड़ कवियों ने उसे पत्थरों के रूप मे परिवर्तित श्रश्रु की उपमायं 
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दीदहै...मै तो यह कतार किं यदि मुगल शासक श्रौर कुष न छोड़- 
कर हमारे लिये केवल ताजमहल ही छोड जाते, तो भी हम उनके 
कृतज्ञ ही रहते. . .परन्तु श्राज ब्रि टेश सरकार को देखिये !...यदि उसकी 
सत्ता नष्ट हो जाय, तो श्रपने पी वह हमारे लिये क्या छोड़ जायगी १... 
छोड जायगी केवल ये अमानुपिक वातावरणवाले जेल--तथा हमार 
99 

उन्ही दिनों प° जव्राहरलाल नेहरू तथा श्री सुमाषचन्द्र बोस के 
प्रयत से “मारतीय स्वतन्त्रता संघः ( 1{7106]061146166 0† 1१५18. 
1,68476 ) की स्थापना इहै । सुभाष वावूने इसको एक शाखा का 
बगाल मे मी संघटन किया। 

इसका कायक्रम यों धथा-- 

( १) आर्थिक असमानता को दूर करना । 

( २ ) सबके लिये समान सुमीतों कौ व्यवस्था । 

(३ ) रहन-सहन के स्तर को उच बनाना । 

(४) मुख्य उद्योगधधां का राषट्टीयकरण । 

( ५ ) मिल मालिकां तथा मजदृरां के कगड़ां का पंचायत द्वारा 

फेसला । 
(६) टेक्प लगाकर श्रथवा कृानूनन व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
नियन्त्रण ! 

(७ ) बेकारी तथा ब्रद्धावस्था कां पेन्शन । 

( ८ ) लगान का एक-सा तरीक्रा । 

(९) कृषकों के कज को कम करना । 

(१०) जमीन्दारी प्रथा का विनाश । 

(११) द्ृश्याद्टत को मिराना । 

(१२) मषहिलाश्चं मे जागत उत्पन्न करना । 

नवयुवकों मे पूण स्वतन्त्रता का भावना लने कै लिये सुमाष बावृ 
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ने श्कथ प्रयल किया । उन्हीं दिनों विदेशीय माल के वेहिष्करार कौ प्रबल 
लहर उदी । सुमाष बान्रू ने कितनी ही समाशं मे श्रोजस्वी भाषण द्‌- 
देकर जनता मे जागृति एकी च्रार विदेशीय सत्ता का बहिष्कार करने की 
प्राना की। 

सन्‌ ५९२८ मे! 

काम्रेस का तेतालीसवां श्रधिवेशन कलकन्ते की विशाल नगरी मं जिस 
समारोह के साथ मनाया गया, वह इतिहास कौ णक प्रसिद्ध घरना हे । 

उस साल के सभापति पडत मोतीलाल नेहरू का ३६ सफद्‌ घोड़ा 
का बग्गीमे दो हजार स्वराज्य सैनिकों के साथ--चार पोंचलाख कीं 
भीड़ का जेसा शानदार जलूस निकला, वेसा श्ाज तक कहीं देखने मे 
नहीं श्राया । 

भारत मरम कहीं भी, किसी समय मी, किसी राजा-महाराजा या 
गवनर-वायसराय, या शाहज्ञादे-शाहंशाह का रेखा जलूस नहीं 
निकला था । 

जब राष्ट्रपति पं० मोतीलाल नेहरू को स्पेशल देन ९ बज कर ४५ 
मिनट पर हवड़ा स्टेशन पर पटच, तो १०१ तोपां कौ सलामी दी गह । 

कलकत्ता कांग्रेस की शान शरोर सुप्रबन्ध का समग्र श्रेय श्री सुभाष- 
चन्द्र बोस को था । सुभाष वाव स्वराञ्य सेनिकों के सेनापति थे । 

जब राष्ट्पाति का जूस निकला, तो दो हनज्ञार स्वयसेवक “५० घुड़- 
सवार तथा २०० सायकिल सवार राूपति कौ गाड़ी के ्रागे-्रगे यथे। 
समग्र स्वयंसेवकों के शरीर पर खदर की खाकी सैनिक वर्दी थी। सभा- 
पति के एक मील लम्बे जलूस के श्रागे वैन्ड बजरहाथा श्रौर उससे भी 
श्रागे मोटर पर सेनापति सुमाष चल रहे थे । उनके हष्ट-पुष्ट शरीर पर के 
सैनिक वख उस समय की शोमा को गुणितं कर रह थ। 

सेनाप।त सुभाष श्रोर उनकी युवक सेना को देखकर निबल भारत की 
रगं फड़क उदटीं । बृदोंके दयम मीषएक वार क्रान्त की लहर तड 
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फड़ाने लगीं । सुमाष बान्रू हर दं च एक सेनापति दिखादं देते थे ! उनम 
दृढ़ श्रात्म-विरवास तथा ्मात्म-गौरव की लक थी ओर उनके मुख मंडल 
पर स्पष्तः एक विजयी वीर के ग्रा्म-सन्तोष की दाप था। 
वह प्क दद्य था! प्क स्वन कौ कलक था! भविष्य की पक 
ग्राशा थी! 
२८ दिसम्बर सन्‌ १९२८ को पं मोतीलाल नेहरू ने काम्रेस का 
विजयी तिरंगा भंडा ्ाकाश मे फहराया। 
सुमाप वानर के सेनानी जय घोप कर उटे--मेकडां कठं से निकला 
हुश्ा विजय घोपका वह गायन हवा मं तैर उश, जिससे गोरी सरकार 
करे कानों के पठे फट गये । 
विजय घोष घहरा द । 
स्वतन्त्रता के भीषण रण म, जन्मभूमि के विमल गगनमे। 
जीण-शीण युवकों के तनमें। 
ग्रात्मव्याग की श्राग रफककर, धवल ध्वजा फहरा द्रं । 
विजय घोप घहरा द । 
चीर भावना हरित-भरित हो, बलि वेदी की अभि ज्वलित हो। 
विरौधियों का दपं दलित हा । 
पराधीनता की वबेड़ी से, मों को मुक्तं करा द । 
विजय वोष घहरा दे । | 


च 


समराङ्गण मे बै रक्त नित, हयो भीषण संग्राम देशदहित। 

शत्रुशक्ति हो जावे श्री-इति। 

भारत भू मे एक बार फिर, जीवन ज्योति जगा द। 
विजय घोष वहरा द । 

दरेष दमन की लगन लगी हो, स्वतन्त्रता-रागिनी रगी हो! 

नवजीवन की ज्योति जगी हो । 
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कर दः प्रलय, रक्तं की लहर, लहर लहर लहरा द्‌ । 
विजय घोष घहरा द्‌ । | 
कीतिं कौमुदी विमल धवल हो, मारत भू का साज नवल हो । 
विकसित खब का हदय कमल .हो । 
काली घटा हटा कर के, फिर कान्तः छटा हरा दं। 
विजय घाष घहरा द्‌ ॥ 

स्वयंसेवक सनिकों का वह नादं सुनकर स्वयं पंडित मोतीलाल नेहरू 
भी विचलित हो उटे। 

उन्होनि कह ही दिया--“मिरे नवयुवक सेनिकों ! श्राज तुम्हारा 
विजय-घोष सुनकर मेरी शिथिल रगो मे जवान खून दाड़ उव है।...... 
तुम मारत की भावीसेनाद्यो। श्रपने नस-नसमे विद्राहका संचार 
करो । में व्रद्ध होत हुए मी कत्तव्य से हटनेवाला नही... तुम उट रहा... 

कामस अरधिवेशन की समाक्षि पर पं० मातीलाल नहरूने सुभाष 
बातव्रू की प्रशंसा करते हुए कहा था--““सुभाष बोस सुभ अपने लड़क की 
तरह प्यार हं 1" 

कलकत्ता काभ्रेस के बाद सुमाष वान्रू चुपचाप वेदे नहीं । इस समय 
तक भारतीय जनता के हृदय मे उनके लिय बहुत उच स्थान बन गया 
था, श्रतः उनका उत्तरदायिघ्व भी बद्‌ गयाथा। सरकार भयभीत थी, 
मारत मे विदेशीय माल का प्रबल वहिष्कार देखकर । 

महात्मा गधी ३ माचं सन्‌ ५९२९ कौ कलकत्ते ग्राये । शरोर ४ माच 
को श्रद्धानन्द्‌ पाक मे विदशी वखों की होली जलाई गद्र। एेसा लगा, 
जेसे चिटिश सरकार की नाक काट कर उस होली मं डाल दी गदहा । 

जली-भुनी सरकार ने उसी समय महात्मा गोधी को गिरफ्तार कर 
लिया--श्रार तुरन्त ही जमानत पर छोड मी दिया। महास्मा गधी 
रंगृन चल गये । 

६ माच को श्रद्धानन्द्‌ पाक मँ विराट समा श्रायोजित हद । ग्रध्यक्ष 
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पद से सुमाष बाबू ने काग्रेस के मम्बर बनाने, केस फण्ड के लिय 
रुपया जमा करने तथा स्वयंसेवक मरती करने के लिये जोरदार ग्रपील की । 

उन्होने कहा-- “हमारे राष्ीय श्रान्दोलन के प्रबल वेगको रोकने की 
चेष्टा करके सरकार अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल रही ह... 

कमरेस कोंसिल-प्रवेश के एकदम विरुद्ध थी--्रोर इधर स्वराज्य 
पारी के प्रयत्न से बहुत से लोग केसिलो में प्रवेश कर चुके थे । परन्तु जब 
काग्रेस ने तुरन्त कंसिल छोड ठेनेकौ्रानादी, तो सुभाष वाव्रू ने एक 
्रनुयायी भक्त की मति व्रंगाल कोसल को लात मार दी । पुभाष बानू 
के अनन्य साथियोंने मीपेसादही किया। उसी समय सुमाघबात्रून 
कलकत्ता कारपोरिशन कौ सदस्यता से भी व्यागपत्र दे दिया । 

सन्‌ १९२९ मे लाहौर मे जब कारेस का चौवालीसवाोँं थित्रेशन 
दुरा, तासुमाप वाव ने, महात्मा गोधी के पूणं स्वाधीनता, कोँसिलों 
का बायकाट, करन देना तथा सत्याग्रह वाले प्रस्ताव मे एक संशोधन 
उपस्थित किया था-- 

जिसने सरकार को भी एक बार हिला दिया । 


निटिश सरकार के शासन का विनाशं करने के लिये मुकाबले की 
सरकार कायम करना ही उस संशोधन का उदर्य था। 


( १ ) सत्याग्रह संग्राम शरू हो । 

(२) करनं दिया जाय । 

( ३ ) श्राम हड़ताल की जाय । 

( ४ ) नवजवानों, मजदूर, किसानों रीर दूसरे पीडितां क 
संगठन । 

( ५ ) सरकार द्वारा स्थापित कमेरियों, लोकल बोडा, तथा श्चदालतां 
का बायकाट । 

( ६ ) किसी भां चुनावमं मागन लिया जाय। 
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( ७ ) कौसिलो, कमेप्यों श्नौर बोडाँ के वतमान कोप्रेस-सदस्य 
स्यागपच्र द्‌ दु । 

( £ ) वकील तुरन्त वकालत छोड़ द्‌ । 

्रगस्त सन्‌ १९२९ म राजनीतिक बन्दी दिवस मनाया गया । सुभाष 
त्राव ने सरकारी दमन नीति कां तीतर श्रालोचना को । 

। फलतः उन पर राजद्रोह का ज॒मं लगाया गया ओरौर २३ जनवरी 
सन्‌ १९३० को उन्हें तथा उनके कं सा।धयों को 4 साल सख्त कृद्‌ कौ 
सज्ञा इई । 

हाद्कोटं उन्हें जमानत पर दछोड्ना चाहती थी, परन्तु वे यह शतं 
मानने का तैयार न हुए कि साल भरं तक स्वतन्त्रता संग्राममे भागन 
लंगे । वे खुशी-खुशी जेल चले गये । 

उन्होने कहा--“सरकार हमारे शरीरं को ही कृद कर सकती हे । 
परन्तु ग्रन्तरात्मा को विद्रा. तो श्रवस पाकर धधक ही उवेगी...1 


व्र जेल में आते ही सुभाष बान की भेट अपने पुराने मित्र 
सन्तकुमार मिक से हुदै । श्रब वहं बालक १६, १७ वषं 
करे युवक में परिणत हो गया था। 

सु माष वातरू को देखते ही वह उनके पास श्राया । रब उसमें बाल्य- 
सुलम चपलता न थो, जैसा ८ वषं पूवं सुमाष बादर नेदेखाथा। श्रव 
उसमे गम्मीरता श्रा गद थी । 

“तुम मी आ गये देवता !--› बसन्त ने कहा--““जेसे विधाता को 
यही मंजूर है कि हमारी च्रापकी सुलाकात सदैव किसी न किसी जेल 
मेदीहो... 
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"ठीक है--: सुमाष वाव बोले--'“मगर तम इस बार यहां 
कैसे हो १... 

“"गिरहकटी की सज्ञा भुगत रहा ह" 

“क्या पिद्धृली बार की तरह श्रब भी तुम पर सुखा अभियोग लगाया 
गया हे 1... पूछा सुभाष बाब्रूने। 

“नहीं देवता !--'' ब॑सन्त ने सर नीचा करते हुए कटा-^्रव 
तो मैं वास्तविक श्रपराधी बन गया हूं..." 


“मुभे आचय होता हे यह सुनकर-- सुभाष बात्रू ने कहा- 
“क्या तुम्हारी वास्यावस्था का मालापन, जवानी मे श्पराधीका रूप 
ले वेश दे?" 

““वया कर ?{--' बसन्त कहने.लगा--“म पहले कितना च्रच्छा 
था, सोचता हूतो श्रखोंमेंश्रोंसू्‌ श्रा जात हं...मगर पुलिस ने मुम 
विगाड दिया । चारं बार सुरे निरपराध जेल भजा, तो मेने सोचा जव 
जीवन का श्रधिकांश भागजेलमे ही व्यतीत करनाहै, तो क्यों न वास्त- 
विक श्रपराधी बन कर जल जाऊ ‰ 

"तुमने अपनी श्रात्मा को बलपूवक कुचल उाला है युवक !..-मुभ 
तमसे ेसी आशा न थी-- सुभाष बोल--““मर हृद म वास्तविक 
अपराधी के प्रति उतनी दही षरणा हे, जितनी श्रपनी आज्ञादी दौननेवाली 
चिरिश सरकार के प्रति... 


ध | *› सर नीचा किय ह्ुण सुन रहा था बसन्त । 


““यदि में उस समय जान सकता किंमेंएक श्रपराधी की प्राण- 
रक्षा कर रहा हू, तो तुम्हं पानी से बाहर निकालने के बदले ग्रौर गहरे 
पानी मे ठउकेल देता शरोर यदि तुम जीवित रहते, तो तम्हारा गला 
टीप वेता... 
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“तुम शपनी मातृभूमि कं लिये कलंक हो... सुमाष के स्वरम 
तीता थी । उन्होने बसन्त की श्नोर देखा, तो चौक पड । 


बसन्त क दोनों गालो पर श्रोँसू उतरा रहे थे । श्रपने प्राणरक्षक की 
वे कटोर बात सुनकर, वह आत्मग्लानि मे इवरहाथा। उसने श्रागे 
बद्कर सुभाष बावृ के पैर पकड़ लिये । 

“मे क्षमा करो देवता ! इस ज.वन को तुम्हीं ने बचाया है, तुम्हीं 
प्रकाश दिषखाग्रो.०. 

सुभाष बत्रू ने उसे उखाया, सान्त्वना दी । 

“तुम्हारी बडन नीरा करट ह ?--"” पृञा उन्होने । 

““वह मजे मे है देवता !-- बसन्त बोला--““उप्रकी शादी कर 
दी है मेने । उसका पति सरकारी जासूस दै । नाम है जनरजन राय 1? 

दूसरे दिन ! सुमाष ने प्रातः काल देखा कि जेलके ग्रघतारी बघ्तन्त- 
कुमार को रकारण ही पीट रहे दें । वह युवक कर्ण स्वमे चिठा रहा 
था । सुमाष बावरूने इस वबतमे हस्तक्षेप कया, तो जेल अ्रधकारियों 
की श्ात्ता से उन पर मी पैशाचिक मार पड़ी। 


सुमाषर बाबू प्रवल मारकावेग न सद सफ़ने $ कारण बेहोश होकर 
गिर पड़, परन्तु उन सरकारी कुत्तो ने उन्हे तब भन छोड़ा । जब वस्षन्त 
ने श्रपने जीवनदाता की अपने किये यह दुद्रा दैवी, ता वह दौड़ कर्‌ 
सुभाष बाबू के बेहोश शरीरके उपर होरदा श्रषएउन नषु की 
मयंकर मार अपने शरीर पर सहन करने लगा । 

११ श्रगस्त सन्‌ १९३० को बंगाल काउन्सलमे सरशरसे इस 
दुष्यं वहार का कारण पू्खा गया श्रोर साथही यह भी कडा गया किस 
मामल्ञे पर रपर तेयार करने के लिये एक जच कमेटी नियुक्त हो । परन्तु 
सरकार ने फरमाया कि कृदियों ने अनुशासन भंग करने का प्रयल्ञ किय 
था। इस बात की जच के ज्ये कमेदी की आ्ावद्यकता नहीं । 
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जेल से द्ुटने पर सुमाष बाबू पुनः कायरत हो गये । सरकार भी 
उनका स्वागत करने को तैयार बेटी थी । 


५८ जनवरी सन्‌ ५९३१ को जब सुभाष बाबू मालदा से बहरामपुर 
कीग्रोर श्रा रहेथे, तो उन्हें श्नौर रागे बद्ने से रोक दिथा गया । उन्हें 
दफा १७४ के अन्तगंत श्रागे न बदने के लिये नोटिस दी गद । सुभाष 
बाबू ने वह राज्ञा मानने से इनकार कर दिया, ओर वे उसी स्थान पर 
कृद्‌ कर लिये गये । उसी स्थान पर उनका सरसरी मुकदमा हुश्रा ओर 
सात दिन की सज्ञा दी गद । 

२५ जनवरी को वे पुनः युक्त इष्‌ । 

२६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस का समारोह होने वाला था । 

सुमाष बावू तथा उर्के साथियों ने यह निश्चय किया कि “श्राक्टर- 
लोनी मानुमण्ट' पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया जाय । 

ठेसा करते हए सुमाष वाबरू के उपर पुलिस धुडसवारों तथा साजण्टों 
को मीषण मार पड़ी । 
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१ अप्रेल सन्‌ १९३१ मे करोची मे श्रखिल मारतीय राजनीतिक 
बन्दी सम्मेलन इया । 

सुमाष बाबू ही उक्त सम्मेलन के सभापति थे । 

उन्होने श्रपने ओओोजस्वो भाषण मे, जलो मे होनेवाले श्रव्याचारों की 
कथा कही श्रीर उनकी निन्दा की । 

> > “ २९ ४९ 

उन्हीं दिनों ““गोंधी दइर्विन पैक्ट” हुश्ा । इस समोते के बावजूद 
मी जगह-जगह नोकरशाही का नप्र नृत्य होता रहा । बंगाल के हिजली 
ओर चटगोंँव मे सरकारी गुंडों ने मनमाना भ्रत्याचार किया । 

उस समय श्रपने देशवासियों के दुख से विक्षुब्ध हो वह भूखा शेर 
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सुमाष दहाड्‌ उडा धथा--““जो बिटिश साभ्राज्य एक दिनम बनाहै, वह 
रक रातमे नष्ट भी होगा...” 

११ नवम्बर सन्‌ १९३१ को ढाकासे » मील दूर तेजगांव नामक 
स्थानम सुभाष बाघ्रू पुनः गिरफृतार कर लिये गये । वे उस समय टाका 
मे एलिस अन्याचारों की जोंच करने जारहये। गिरपृतारीके थोडी 
दिनों बादवेद्कौड मी दिये गये। 

२९ २९ >< >८ 

२२ दिसम्बर सन्‌ १९३१५ का महाराष्ट न।जवान सभा का अधिवेशन 
ट्या । उसक समापति श्रोसुमाषचन्द्र बोस हौ थे। उन्हाने णक जोशाला 
भाषण दिया । 

"सरकार को चश्टिमे मं एक खतरनाक व्यक्तिं । वह मुभे बहुत 
बड़ा क्रान्तिकारी समती हे, परन्तु वारतवमे मं एक शान्ति-प्रिय व्यक्ति 
ह । दमने ता सन्देह की ज्ञरा मी गुजादश नहीं करि श्राज हम श्राज्ञादी 
की भूख से चुटपटा रहे हँ ्रार हमारी यह प्रबल भूष, श्रधूरी नहीं वरन्‌ 
पूरी श्रज्ञदी प्रप्त करनेसे ही शान्त दह्‌। सकेगी... यब हमे बिना पूणं 
स्वतन्त्रता प्रा किये एक क्षण के लियिमी चन नहींरहै...दिद्धो के 
समति मं नवयुवकों की नहीं सुनी गई...जब कि करस च्रौर सरकार 
म श्रस्थायी संधि हो चुको थी, तवर सरकार हम पर मनमाने श्रव्याचार 
करती गई अर सरकार की इस कारवाई को रोकने के लिय कांमरेस के 
पास कोट चारा नहीं था..-इसी मनमाने दमनने युवकों क हृ्दयांमं 
श्रि प्रज्वलित की श्रीर्‌ वाध्य होकर युवकों ने कान्ति का सहारा लिया... 
ग्राज हमारी सरकार हम पर नये-नये कानून लादती जा रही है शौर 
इससे यह स्पष्ट है करं जनता कि तनिक मी सहानुभूति न तो सरकार के 
साथदहै न्चौरन तो उसके इन काले कानूनों के साथ ।"' 

इस प्रकार सुभाष वाव ने नागरिक स्वत्व संघ, युवक संघ तथा टरेड 
यूनियन श्रादि संस्थाश्चों के विभिन्न श्रान्दोलनों मे सक्रिय माग लिया ॥ 
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उन दिनों गोरी नौकरशाही के प्रबल पृष्टपोषक लाडं विलिङ्गटन, 
श्रपने रूर व्यवहार द्वारा समग्र मारत कै लिये मय का कारण बन गये 
थे । उन्हनि गधी इर्विन पैक्ट के विरुद्ध श्राचरण करने तथा उसे धूल- 
धूसरित बनानं मे कोद कृसर नहीं उरा रखी । 

सरकार के ही षड्यन्त्र से उन दिनों बगाल, युक्तप्रदेश तथा सीमा 
प्रान्त मे श्राग की लहर दौड गई । ओर सरकार ने उस प्रबल अभिका 
शमन करने के लिये तीव्र दमन का सहारा लिया । श्रत्याचारों से सारा 
मारत प्रज्वलित हो उठा । 

भारत के वायसराय तथा बंगाल के गवनर, सुभाष बाबू से पहल से 
ही रुष्ट थे। वे यह नीं चाहते थे कि सुमोष बाब इस तीत्र गति से सर- 
कार के विरुद्ध सत्याग्रह का संगठन करं । अतः सुभाष बाबू पुनः तृतीय- 
धारा के अन्तगंत बन्दी बना लिये गये । 

र जनवरी सन्‌ १९३२ को समग्र मारत ने शुन्ध होकर सुभाष बाबू 
की गरप्तारी का समाचार सुना । सरकारने उन पर कों निश्चित श्रप- 
राध का श्ररोपण नहीं किया धा। सरकारी विक्तप्ठिमे केवल यही बात 
कही गई थी कि सुभाष वाब्‌ प्रबल क्रान्तिकारी हे श्र उन्होने समग्र 
मारत में श्रगरेद्ी सरकार के ।वरद्र आतंक कलाया हे । सुभाष बाबू की 
गणना “स्टेट प्रिज्ञनस"' मे की गद थी । 

परन्तु उस कमाने मे इस श्रेणी के कैदियोंकोमी जो खल्यु तुल्य 
कष्ट उठाने पडते थे, वह वणनातीत है । 

सुभाष बाबू का स्वास्थ्य, पहले के मीषण बन्दीखानों मेँ तो नष्ट हो 
ही चुका था--ञ्व उनकी इस बन्दी ने उनके ऊुु-कुखुं सुधरते इए 
स्वास्थ्य को एकदम नष्ट कर दिया । | 

समग्र भारत म श्चपने इस नरपुंगच के लिथे विशेष चिन्ता फैली 

६ई थी । ऽ्यो-उयं जनता सुभाष बाबु के स्वास्थ्य की खराबी के विषय 
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मे सुनती थी, उसका कध गोराशाही शासन पर दिन प्रति दिन वदता 
ही जाता था 1 

५५५ नवम्बर खन्‌ १९३२ को बंगाल काउन्सिलमे श्री स्यामाप्रसाद 
मुखजीं ने सुमाष बोस तथा श्रन्य स्टेट प्रिजनसं के स्वास्थ्य पर बहस 
करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित किया । 

श्री मुखजीं ने कहा-“वीर सुमाष की चिन्ताजनक श्वस्था का 
समाचार पाकर देशवातियों के हृदयो म विद्रोह-मावना जागत हो उदी 
है रौर यह भावना करंसी दिन प्रलयंकर भि का रूप धारण कर 
सक्ती हे... 

मिस्टर फ्ञलुलहक्‌ ने श्रीसुखजीं का समथन करते हुए वक्तव्य दिया 
था--“सर्छार से ज्ञौरदार श्रपील है कि वह स्टेट प्रिङ़ृनसं का बहुत 
जल्द, चना शतं रिहा कर ।..-यदि सरकार एेसा करने को तत्पर नदीं 
है, तो कम से कम उसे यही करना चाहिये कि वह सुभाष बाव्रूको पसे 
स्थानों मे जने की सुधा दे, जहां वे ्रपना डाक इलाज करा सकं ।*? 

सुभाष बावू की बीमारी बहुत बद्‌ चली । सरकार मी चिन्तित हो 
उदी, परन्तु उसे मारत के इस विद्रोह युवक का इतना भय था किं उसे 
उन्हें रिहा करने का साहस न ह्र । अन्त मे उन्दं भुवाली भजा गया । 
परन्त॒ यहाँ श्राकर मी सुभाष बाबू का स्वास्थ्य सुधरा नहीं । उन्हं उवर 
हमेशा लगा रहता था--पेट मे कभी-कमी सद्य पीड़ा उट श्राती शम, 
कुं दिनों के बाद सुभाष वाबरू को मेडिकल" जांच कै लिय लखनऊ भजा 
गया । लखन अने पर ज्वरकावेग वद्‌ चलाश्रौरद्काती मे ददं मी 
होने लगा । इस समय तक सुमाष बावू का वजन *५०॥ पाड धट चुका 
था । लखनऊ मं सुमाष बाबू का एक्सरेः लिया गया । 

कनल वकले ने जोंच करने पर कहा किं फेफडे म साधारण सिद्धी 
येदा हा गह है। भुवाली के मेडिकल बोडं तथा लखनऊ के सिविल 
सजन ने भी सुमाष बाबू को स्वीट्‌्ञरलञेण्ड या फांस जने की सलाह दी । 
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श्नन्त मे जब सरकार को यह भली मोंति मालूम हो गया कि सुभाष 
बानर ग्रधिक दिनों तक भारत म रहने पर जीवित नहीं रह सकते, तो 
उसने उन्हें योरप जाने को ग्रनुमति दी, क्योकि वह जानती थी किं उस 
विद्रोही के मरत ही समग्र भारत राग के शोल्ते की तरह जल उरगा ञ्रौर 
तब जो विष्व होगा, वह सन्‌ १८५७ से मी बद्कर होगा । 


सुभाष बघार को, ग्रपने योरोप भजे जाने को बात सुनकर तनिक मी 
प्रसन्नता न हद । वे तो श्रपनीं सातृभूमि के पवित्र वातावरण मे स्वच्छन्द 
पक्षो को मोंति उड़ना चाहते थे । फिर मी अपनी गिरती हुदै तन्दुरुस्ती 
का ख्यालकर उन्हाने यारप जाना स्वीकार किया । 

सुभाष वाव के माता पिता, रायवहादुर जानकीनाथ बोस शरीर प्रभा- 
वती देवी, एकदम बद्ध हे चले भ्र, शरोर इधर ऊ दिनो से उन दानां 
व्यक्तियों का स्वास्थ्य मौ ग्रच्छानथधा। 

योरोप जाने के पहल सुभाष बाबर एक वार अपने सुयोग्य माता- 
पिता के दशन करना चाहते भे । 

उनक माता-पिता कां मी यहो इच्छा थी कि व अपने पुत्रको विला- 
यत जात समय भर ओं देखकर श्रपनी छातं शीतल कर ल । 

ग्रतः सरकार से प्राथना की गं किवह सुभाष बावृ को अपने माता- 
पितासे कटक म मिलने कीं ग्रनुमति द्‌ । 

परन्तु सरकार की ओरल मे तो सुमाष बाबू भयानक क्रान्तिकारी ये 
नौर उसकी धारणा थी कि कटक भजते समय सुमाष वाव रास्ते सेही 
गायब हो जायगे । उसने तो उनको बीमारी को श्रवतक एक बहाना 
सममा था । अतएव निकम्मी सरकार ने इस विषय में एेसा निष्ुरता-पूणं 
उत्तर दिया कि मानवता का श्नन्त हो गया। 

सरकारी वित्तप्ति मे कहा गया था--“मरी सम मे मिस्टर सुभाष- 
चन्द्र बोस का श्रपने माता-पिता से मिलना बिस्कुल अ्ननगलहै। इस 
मुलाकात का कारण मेरी सममे नहीं राता, सिवा इसके कि सुभाष बाबू 
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पुलिस कौ श्रोखों मे धूल भोककर मांग जाना चाहते हैँ श्नौर॒द्धिपे रहकर 
सरकार के विरुद्ध पुनः षड्यन्त्र करना चाहते है...मुभे विश्वास है कि 
सुभाष बाब के माता पिता श्रभी मर नहीं सकते. -ग्रौरसाफ बात तो 
यह है कि सुमाष बाबू यदि योरोपन भमी जतेग्रौर नेलमे ही 
पड़ रहते, तब भी तो वे श्रपने माता पिता से नहं मिल सकते भे । फिर 
वे योरोप जाते समय क्यों उनसे मुलाकात करना चाहते हें १... दसके 
श्रतिरिक्त पुलिस के निरीक्षण मे सुभाष बाब को कटक भेजना श्रसम्भव 
है श्र पेमा करने मे सरकार के लिये खतरा भी दहै 


होम मेम्बर की इस लजाजनक उक्तिसे यह स्पष्ट विदित हैक 
सरकार सुभाष बाव्‌ के अररितत्व से कितना उरती थी। सरकारको भय 
था कि कहं वह बंगाल का शेर षड्यन्त्र करके सरकार का तख्तही 
न उलट दे। 

योरोप यात्राके दो तीन दिन पहले तक भी जेल श्रधिकारियों नै उनके 
साथ अच्छा व्यवहार न किया । जल ्रधिकारी उन्हं एक दिन पहले ही 
वबम्बदे भज दना चाहते थे, परन्तु उस समय तकं सुभाष बाब का सामान 
भीतेयारनथा। जब जेल अधिकारियोंने बहत जिद की, तो उनके 
पशुत्व से श्चुन्ध होकर सुभाष बाबू ने योरोप जाने से इनकार कर दिया । 


परन्तु उस समय इडष्टी कमिईनर कौ बुद्धिमानी से मामला सुल 
गया च्रौर सुभाष बाबु ने योरोप जाना स्वीकार कर लिया । 

इधर सुभाष बाबू लगातार ५३ महीनों से बीमार थे । उनकी समस्त 
शक्तिक्षीणदहो चुकी थी। 

२३ फरवरी सन्‌ १९३३ को उनके रुग्ण शरीर को लेकर एक जहाज 
बम्बदरं से विलायत के लिये चल पड़ा । बन्दरगाह पर सुभाष बाब्‌ के 
बहुत से सम्बन्धी तथा उनसे श्रद्धा रखनेवाल्ले हज्ञारों युवक उपस्थित 
थे । परन्तु सरकार यह नहीं चाहती थी कि वे पुलिस की अनुपस्थिति मँ 
उनसे मिले । 


विद्रोह सुभाष ७२ 


प्रतः सुभाष वाब किसी से नहीं मिल सके । केवल उन्होने श्रपने 
तीन भाद्रयों, श्री सुशील बोस, श्री अमिय बोस तथा श्री सुनील बोस 
से भटकी। 

जब तक जहाज बन्द्रगाह मे खड़ा था, तब तक्र सेकड़ं सशख 
सिपाही लम्बी बन्दूकं लिये पहरा देते रहे । 

सरकार की शासन शक्ति संगीनोंकीनोकपरदहीतोहै, तभी तो ३॥ 
हाथ के एक मनुघ्य के लिये सरकार का यह सब प्रबन्ध करना पड़ा । 

जब जहाज चलेन का हरा, तो एक पुलिस कसर ने श्राकर सुभाष 
बाबू को सूचना दी किवृतीय धाराकी पावन्दी उन परसेहटली गई है! 

श्री सुभाषचन्द्र बेस के साथ प्रसिद्ध बंगाली डाक्टर सेलेन सेन भी 
यात्रा कर रहे थ । ज्हन्जके डाक्टरन भी सुभा बाव्रू का परीक्षाकौ 
ग्रोर उन्हें {वश्वास दिलाया कि वे विलायत में जाकर वद्रुत जष्द श्रच्े 
हो जोगे । 

वम्ब्रदे के ुवररद्ध डाक्टर प्री देशमुख तथा श्री से, सुभाष बाव्रूकी 
स्वास्भ्य पर्श्चा करना चाहते थे, परन्तु सरकार ने उन्हं श्रनुमत नही द्‌ । 

स्वदेश से विदा हते समय सुभाष बाबू की रुग्ण ओरलोंमे सू 
श्रा गये । 

वे परतन्त्रता के श्रोसू थे! वे विवशताके ग्रसु थे। 

विदा के समय सुभाष वाब ने ्रपने देश वासियों के लिये निन्न 
लिखित सन्देश दिया--““वेक्लायत प्रस्थान करने से पले में श्रपने समभर 
मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होने मेरी रग्णावस्प्रा का समाचार पाकर 
मेरे प्रति सहानुभूति प्रदभित की है श्रौर सरकार द्वारा श्रपमानित होने पर 
मी यहाँ ्राने का कष्ट उढाया है ।...मेरी भयानक बीमारी को देखते हुए 
मी सरकार चुप साधे बैढी रही । न तो उसने मुभे मुक्त ही करियाश्रौरन 
तो किंसी प्रकार को स्वतन्त्रता ही दी ।... इस बहेलिये सरकार ने एक 
श्राज्ञाद पी का पर काटकर उसे मौत के धार रवाना कर दिया दहै... 
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इतनी प्राथनायं करने पर मौ इस व्याध का हृदय न पसीजा श्रोर मु 
श्रपने बृद्धमांबापसे मिलने की श्राक्तान मिली ।...जहाज परश्रा 
श्ुकने पर सरकार ने मेरे ऊपर से तृतीय धारा का दायित्व मी उठा लिया, 
ताकि विलायत मे उसे मेरी चिकिसा तथा रहन-सहन के लिये जिम्मेदार 
न होना पडे श्रौरमें ही सब खचं बरदारत कर । मेरे मार शरदचन्द 
बोस भी श्राजकल जेलमे हें, श्रतः मरे घर की श्रार्थिक श्रवस्था मी 
श्रच्छी नहीं है । रेसी श्रार्थिक कठिना मे में शायद योरोपजा भी नहीं 
सकता, मगर मरे कुं मिन्रो ने मरे योरोप-प्रवास तथा चिकरस्सा-प्रबन्ध 
का श्रार्यिक मार सपने उपर ले लियादहै। इसके लिये में उनका सदैव 
कृतज्ञ र्हुगा । में नदीं कह सक्ता कि योरोप जा कर मं अपना पुरानी 
वन्दुरस्ती फिर से हाल कर सक््गाया नहीं, परन्तु मं पने दश 
वासियों को विश्वा दिलाता हू किदवाकी श्चपेक्षा मु उनके आशीर्वाद 
तथा शुम कामनायां से जदा ्राराम पर्हुचेणा..."' 

सुमाष बाबु का जहाज जव चल पड़ा, तो उपःरेप्रत जनता ने गगन- 
भेदी नारे लगा कर उनके प्रति श्रपना प्रगाद्‌ भक्ति तथा श्रगाध श्रद्धा 
का परिचय दिया | 


स्वतन्त्रता के पुजा? सुभाष वानर ग्रपनी मातृभूमि से दूर चले गये । 
कु दिनों तक वेनिस मे रहने के पदचात्‌ उन्हे स्वर्‌ जरलेण्ड जाना पड़ा । 

यह साधारण बात है किं जब कोद सरकार किसी व्यक्तिको कैद 
करती हे तो उसके भरण-पोषण तथा स्वास्थ्य रक्षा का भार व्ह श्रपने 
उपर ले ज्ञेती हे । जब सुभाष बाबू को सरकार ने बन्दी बनाया था, तो 
उसका यह कत्तव्य था कि वह उनके स्वास्थ्य की समुचित देख-रेख शौर 
उनके कुटुम्ब के लिये पर्याप्त श्ार्थिक व्ववस्था करती । 

सुमाष बाब्‌ के स्वास्थ्य की रक्षा सरकार न कर सकी, तो उसे उचित 
था कि वह उनके श्च्छ होने तक चिकित्सा सम्बन्धी सारे व्यय स्वयं 
करती, श्रथवा उन्हें मत्ता देती । जो निदंयी सरकार निरीह म्यक्तियों पर 
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बम बरसाने के लिये लाखों रुपया व्यय कर सकती हे तथा कितने. ही 
युवकों को जेलखाने मे डालकर उनके पी हजारों रुपया नष्ट कर सकती 
ह--उसने सुमाष बाब्‌ को भन्ता देना स्वीकार न किया । यह बरदमानी 
नहीं ता श्मोरक्याहै? 

श्री सुभाषचन्द्र बोस ने “मेनचेस्टर गाजियनः” मे एक पत्र प्रकाशित 
कर चरिरिश पालियामण्ट की कामन्स सभा के सदस्योंसे श्रनुरोध किया 
किवे सन्‌ १८१८ के तीसरं रेगुलेशन तधा ब्रंगाल अआआडिनेन्स के श्रनुसार 
नज्ञरबन्द किय गये शादी बन्दियों को जो भत्ता दिया जाता है, उनके 
विषय मं कामन्स समाम प्रन कर । 

इस पत्रमे उन्होने लिखाथाकरिजो लोग इस तरह बिना श्रपराध 
प्रमाणित हण ही नज्ञरबन्द हं, उनमें से ब्रहुतों को ग्लास नहीं मिलता 
च्रीर जिनको मिलता मी है उनको बहुत कम । स्वयं उन्हें मी श्रलाउन्स 
केरूपम णक पादं मो नदीं दी गदे । 


द स्वस्थ रहने पर मी सुभाष बाबर ने विदेशं मे मारत के लियं 
जो कुद करिया, बह वशनातीत है । योरोप के जिस किसं। 

देश मे वे गये, वहीं उनका स्वागत हुश्रा अर उन्होने, अमागे मारत के 
लिये जो कुदं उनसे बन सकरा, करिया । 

बड़ दिनों के अवसर पर रोम मे पूर्वीय विद्यार्थी का्रेस हुई, जिसमे 
योरोप कं मिन्न-मिन्न विदइवविद्यालयों म पद्नेवाल्ते जपानी, सीनी तथा 
भारतीय छात्र सम्मिलित हूए । उनका संख्या लगमग ६०० के थी । 

दस अ्रपूव सम्मेलन के अवसर पर रम युनिवर्सिटी के रेक्टर, पोप 
तथा च्रन्य व्यक्तियों ने श्रपनी शुभ कामनाय प्रदर्शित की थीं। 

स्वयं सिन्योर मुसोलिनी ने श्राकर “जूज्ियस सौजर हाल' मे विद्या 
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थयो के समश्च माषण किया था । श्र सुभाषचन्द्र बोस मी उक्त श्रवसर 
र वहो उपस्थित थे । उन्होने ही इस समायोह का उदघाटन करिया था । 
इस काग्रेस के साथ ही तृतीय भारतीय सम्मलन मी हु्रा। सुमाष वाब 
पव सम्मति से सभापति मनोनीत हुए । | 

इस सम्मेलन मे कितने ही महत्वपूरण प्रस्ताव पास हष । श्री सेन 
एसा तथा श्री विद्रल भाई पटेल की गव्यु पर शोक प्रकट करिया गया । 

महात्मा गांधी जीवन पय्यन्त के लिये श्रानरेरी समापति चुने गये 
भोर पं० जवाहरलाल नेहरू ग्रार श्री सुमाप्रचन्द्र बोस च्रानरेरी उप-समा- 
परति निर्वाचित हष । 

विद्यार्थियों के समश्च माषण करते हुए सुभाष वाब ने कहा-' "यह 
प्रावश्यक नहीं कि भारत के समग्र विदार्थां एक ही विरवविद्यालय में 
ग्रध्ययन कर । उन्हे चाहिये कि वे योरोप कं श्रन्य दशो के विङ्वविद्यालयों 
पर भी प्रवेश कर, क्योकि वे भी उतनेदही रच्छ हें, जितने इङ्गलेण्ड के । 
भारतीय विद्या्थीं श्रान्दोलन का राष्ट्रीय श्रान्दोलन से गहन सम्पक है । 
दटली तथा जरमनौ के विद्याथीं श्रान्द्रोलनों को दखकर उन्हं भी श्रपनी 
शन्ति विस्तृत करनी चाहिये... `? 

रोम मे ऊच दिनों तक रहने के बाद सुभाष वान्‌ पोलेण्ड मे श्राये । 
वहां पर वे कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिले । 

उस समय पोलेण्ड ने कधं ही वषे पूव स्वतन्त्रताप्राप्त की थी, 
ग्रतः वहाँ के निवासियों ने भारतीय श्रान्दोलन के प्रति पूणं सहानुभूति 
प्रदशित की । सुभाष बाबू के कुचं मित्रों ने उन्हं अपने यहो के ्रामीण 
स्कल दिखाये, जहाँ ्ाघुनिक विज्ञान प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती थी । 

वारसा म सुमाष बाबु ने देखा कि पोलिश लोग भारतीय सभ्यता 
तथा संस्छृति के बडे प्रमी हँ । श्रोरियण्टल सोसायटी मे सुमाष बाब ने 
सारगर्भित भाषण दिया । उस देश के युवक तथा युवतियों ने सुभाष 
बाबु से भारतीय विद्याथी-घ्रान्दोलन के विषय मे बहुत से प्रश्न पृष्धे। 


क१ 
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वारसा मेँ सुमाष बाब की भट श्री स्टेनिसला से हुदै । ये संस्कृत के 
एक प्रसिद्ध विद्वान थे श्रीर भारतीय संस्कृति को श्रत्यन्त श्राद्र की दष्ट 
से देखते ये । 

इसके बाद जेनेवा मे कुड दिनों तके सुभाष बाब रहे । जेनेवा से वे 
नाद्स ( दक्षिण फोन्स ) मँ भ्राये । वहो समुद्र की सुखद जलवायु तथा 
सूयर-द्मियों से सुभाष वाव के स्वास्भ्य पर श्राशातीत प्रभाव पड़ा । वहां 
से मिलन हति इषु सुभाष वाब पुनः रोम राये । 

मिलन मे उन्दने एक विराट सभाम “मारत श्रौर इटली पर एक 
सारग्मित भाषण दिया। उससभामे इटली के प्रायः समी विद्रान 
उप,९थत थे । | 

इसके बाद सुभाष वाव पुनः जेनेवा श्राय आर वहो पर ऊ दिनों 
तक रहने के बद काल्संबादं च्ञ गये । काटसवाद, चेके,स्लो्ाकया का 
प्रसिद्ध स्थान हं । यह स्थान चायं च्रारसे मुग्धश्लरी पहाड्मांसरे धिरा 
हुश्राह। वह यूरोप मरमं श्पने सुरस्य प्राकृतिक भरनोंके कार्ण 
विख्यात हे । इन भरनो से गम जल प्रवाहित होता हं, जे। महान रोग- 
नाशक है । सुनाप्र वात्र मी. जल-चिकिंत्सा के लिय ह जाये थे । 

श्रगस्त सन्‌ १९३३ मे वे काट्सवाद के पास फ न्जेन्सव्रार भी गये 
थे । काटसबाद्‌ ऋाद्धो{गक नगर है । वहो चीनी मिट के कारखाने बहु- 
तायतसे दहै । 

चेकोस्लोवाकेया कौ सरकार ने सुभाष बाबू के ज्ये यह भ्यवस्था 
करदौकिपे दन कारखानोंमे घृम-त्रूम कर काय प्रणाली देख सक । 

२९ सितम्बर सन्‌ १९३२ का जेनेवा मे मारत विषयक तृतःय 
अन्तरीय कान्फ न्स हदं धी । समापति थे श्री एडमण्ड प्रवर । अ्रमे- 
रिका, चीन, उनमाक, दङ्गलण्ड, फान्स, जमनी, हालण्ड, हिन्दुस्तान तथा 
स्विराञ्ञरलण्ड के प्रतिनिध कान्फन्समे श्राये थे। श्रयत दलाई तथा 
सुभाष बाबू ने भी इस कान्फ्‌ न्स मे भाषण दिया था। 
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सुभाष वाब ने श्रपने माषरण मे कहा था--““हिन्दुस्तान की वतमान 
दशा को समभने के पहले यदह जानना जरूरी है किं भारत मे कैसा कटोर 
दमन हुश्राहै? जोजेलसेद्ुट मी गये हें, उन पर भी सरकार ने एेसा 
प्रतिबन्ध लगा दिया है, कि उनका जेल मे ना या बाहर रहना, दोनों 
बराबर हे । हमारी इस समय की चुप्पी से यह न सममू लेना चाहिये कि 
इस दुदंमनीय दमन से हम मयमीत हो गये हें रौर हमने श्रपनी पराजय 
स्वीकार कर ली रे... स्वतन्त्रता प्राचि की पुकार मारतवासियां के रग-रग 
मे मरी हुई है श्रोर यह सम्भव नहीं किं हम इस विनाशकारी दमन से 
त्रस्त होकर अपने ध्येय से विचलित हो जांय...मारत के अन्दर राष्ट्रीय 
क्रेत ही एक देसी सस्थादहे, जो जनता के सचे प्रतिनिधेत्व का दावा 
कर सकती है । जब तक ग्रभागा मारत श्रपने मल्लक मानवीय श्रधकायों 
से वंचित रखा जाता ह, तब तक यह सम्भव नीं कि भारतवासियों के 
हदय से कान्तिकी लपटं बुकाई्‌ जा सके... रिवर जरलेण्ड श्मन्तरराष्ट्ीयता 
का जन्म-केन्द्रहै श्मोरदइसीकी प्रेरणासे अअन्तरराघ्रीय संस्था क। जन्म 
हुश्रा है... मारतं वासो मे श्न्त्रष्रीयता कौ प्रणा प्रबलरूप से विराज 
मानहै, श्चंर जब तक ससार के सभी राष्ट स्पतन्त्र नह ह्य जाते, तब 
तक अन्तरराष्रय-सघ को उपयोगिता हमारे ल्ये कुड मी नही हं । मारत 
की स्वतन्त्रता की समस्या, केवल हमारी समस्या न्दी है, वह दु.नया की 
समस्या है। भारत मे बटिश राज्य, भि.टश साप्राज्यवाद्‌ का श्राधार है 
प्रर बरिःटश साम्राञ्यवाद कौ नींवपरदही विश्च साभ्नाज्यवाद्‌ ग्रवस्थतं 
है... इसलिये मारत की स्वतन्त्रता के लिये प्रयल करना, संघार की 
स्वतन्त्रता के किये प्रय करना हे 1? 

श्राष्टरिया में नाने पर सुभाष बाबु ने उसको राजनीतिक तथा च्रा्धिक 
स्थिति का विस्तृत च्रध्ययन किया । 

श्राष्टरया की तत्कालीन परिस्थिति, योरप को दष्टि मे उसक्रा महत्व, 
द्माष्टिया हंगरी का प्रन, हीमबेर, नात्सी, कषक पार्टी तथा समाजवादुर 
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भादि दलों की स्थिति पर सुमाष बाबू ने मारतीय पत्रों मे पर्यास प्रकाश 
डाला था । 

वियना मे एक बार आष्टिया तथा भारतवासियों की एक सभा इद 
थी । इसमे ॐ सुमाषचन्द्र बोस भी उपस्थित थ । समामे णक समिति 
ऋी स्थापना हु, जिसका नाम ^दृण्डिधन सेण्टरूल यूरोपियन सोसायटी 
रखा गया । इस सोसायटी का उदर्य, मारत तथा श्राया मे व्यापारिक 
तथा व्यवहारिक सम्बन्ध को श्रभिव्रद्धि करना था। 

णक साल बाद जब फिर सुभाष बाबू वियना गये, तो श्री सुनीति- 
कुमार च्ञ, कुमारी इन्दिरा नेहरू तथा डाक्टर श्रटल श्रादि मारतीयों 
ने इस सभाम मागलिया था। 

वियना मे श्री सुभाषचन्द्र बोसने सभी प्रमुख तथा प्रसिद्ध व्यक्त्यां 
का ध्यान अ्रपनी श्रोर श्राक्षित कर लियाथा। 

वियना के एक सुप्रसिद्ध पत्र ने सुभाष बाब्रूके विषयमे ज) कुष्ठ 
लिखा था, वह यों है-- 

""कलकन्ते के भूतपूवं मेयर वियना में । 

यज कल्ल पक प्रतित मारतीय ्रतिथि वियनाके एक मकान मे 
ठहरा हश्रा हे । रहन-सहन यूरोपियन होने पर मी वह हिन्दू ही हे । वह 
मारत के स्वतन्त्रता संग्राम का बीर योद्धाहे। उसकेनाम से चरिटिश 
सरकार थरथर कोंपती है । श्री सुभाषचन्द्र बोस है उनका नाम । श्री 
सुभाष ने कलकत्ता श्रौर कैम्िज के विद्व विद्यालयों मे शिक्षा पाद है श्रार 
कैम्व्िज से “डाक्टर श्राफ फिलासफी'ः की पदवी प्राप्त कीहै। वे एेसी सुन्दर 
श्ग्रं जी बोलते है, जेते वह इनकी अपनौ मातृमाषा हो । श्रपने देश की 
स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करते समय श्री सुमाषचन्दर बोस को आ्राठ बार 
जेल-यात्रा करनी पड़ी है । इससे ये श्रत्यन्त श्रस्वस्थ हो गये हैँ । उनके 
वियना श्राने का कारण उनकी श्रस्वस्थता ही है । यहाँ ठहर कर वे यहां 
के डाक्टरों से इलाज करायेगे । दैरवर उने शीघ्र स्वस्थ करे 1" 


माष बाबू के माता-पिता बहुत दिनों से श्रस्वस्थथे। इधर 
| जब से सुमाष बातृू विलायत गये थे, तब से उनके पिता 
करी श्रवस्था दिन प्रति दिन गिरती ही जाती थी । 
ओ्रीर एक दिन ब्ृद्धावस्था द्वारा जजर उनके शिथिल शरीर पर न्यु 
की मीषण विभीषिका आरा पड़ी । उनकी हालत चिन्ताजनक दहो गदं । 
सुभाष बाबू को फेविलग्राम द्वारा सूचना दी गदं । यह समाचार पाकर 
सुमाप वायू को महान दुख पर्हुचा श्र साथ ही सरकार कौ निदंयता 
पर उन्हें क्रोध भौ श्राया । अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके सुभाष बाबू 
अपने पिता के अन्तिम दशन प्राप्त करने के ज्िये चल पड़ । 


४ दिसम्बर सन्‌ १९३४ को पक हवा जहाज सुभाष को लेकर दम- 
दम हवा ्रडठ धर उतना । जनता लाखों कां संख्या म हवादं श्रडके पर 
उपस्थित थी । अपने प्यारे नेता को देखकर उसने जयधोप से आकाश 
गुंजा दिया । 

परन्त्‌ ज्योंही सुमाष बाबू ने हवा जहाज से उतर कर मातृभूमिके 
पावन वक्ष पर चरण रखा, व्यांही दौ पुलिस सुपरिष्टेण्डण्ट श्रा पहुचे । 
सरकार ने तब मी उनका पीठा न छोड़ा--्रार सुभाष बाब पुलिस की 
बन्द कार मे श्रपने घर पर्हुचाये गये । 

धर पर्हुचते ही सुभाष ने श्रपनी माताके चरण दुष श्रौर पिताक 
कमरे मे श्राये। 

रायबहादुर जानकीनाथ बोस मृत्यु शेय्या पर पड़े थे । प्राण-पखेरू 
शीघ्र उड़ जाने को तड़फड़ा रहे थे-- परन्तु श्ात्मा, श्रपने वीर पुत्रका 
श्नन्तिमि दशन करने को श्रटकी हुईं थी । 

सुमाष के नेत्रा से ्रश्रुधारा फूट पड़ी । वह वीर सुभाष, जिसने कमी 
श्रपने कष्टं पर गरस नहीं बहाया था--प्थर का वह इुकड़ा, जो निरिश 


विद्रोह सुभाष ८० 


सरकार की टोकरं खाकर मीपथसे न हटा था-बंगाल का वह शेर, 
जिसकी दहाड़ सुनकर गोराशाही की रूह तक कोप उठ्ती थी- 

वही ! 

वही सुमाष ! 

प्राज श्रपने जन्मदाता का श्रन्त होते देखकर रो पड़ बच की तरह । 

एक बार श्रोखं खोलकर रायबहादुर ने सुभाष वात्र कौ रोर देखा-- 
कुष्ठ कहना चाहा, परन्तु मृत्यु के हाधों ने रैक दिया- 

प्रीर दो मिनट बाद हाड मांस का वह बोलता हुश्ना पदी, पिंजडे 
से मुक्तं होकर, पने बन्धन तुडाकर, च्रनन्त ग्राकाश कीं श्रोर उड़ भागा। 

सुभाष रोते हृष बाहर श्राये । तो उन्होने देखा कि उनका मकान 
चारों शरोर से सशख पुलिसों के पहरे मे रख दिया गया है । 

सुभाष को देखते ही दौ पुल्लिस श्राफिसर उनके पास श्राय श्रौर 
जह;द सरकार का एक परवाना उन्हे दिया । उसमे उन्हं श्क्षा दी गर 
थी कि वे एलःगन रोड वाल अपने मकानकी चहारदीवारी से बाहर 
नहीं जा सकते । परवार के लोग। के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भो व्यक्तसे 
नहीं मिल सकते श्रौर न तो पत्र व्यवहार ही कर सकते हँ । शमर पनी 
सारी डाक पुलस आफिसर को दिखाने के बाद बादर भेज सकते हें 
श्रनयथा नहीं । 

सरकारी अक्ता पत्र मे यह भी कहा गया था कि यदि सुभाष बाबु 
इन श्राज्ञाश्र का उलंघन करगे तो उन्हं सात साल तक की सज्ञा रौर 
काफी जुरमाना होगा । 

सरकार को इस निकृष्ट श्रान्ता मे कितनी श्रमानुषिकता तथा पश्युत्व 
भराथा! 

उस समय सुभाष बात अपने पूञ्य पिताकी गृष्युपर श्रोसू बहा 
रहे --ग्रीर सरकार के आङिनेन्स की तलवार उनके सर पर ज्लटक 
रही थी । 


८१ विद्रोदी सुभाष 


दो एक दिनों बाद सरकार ने एक श्रौर रूर श्राह प्रेषित की, जिसमे 
उन्हें श्रादेश दिया गया था किं वे एक सप्ताह के भीतर दही योरोप चले 
जोय, श्नन्यथा उन्हं पुनः गिरप्तार कर लिया जायगा । 

इस पर सुमाष वावू ने सरकार से एक महीने का अवकाश माँगा, 
जिससे कि वे श्रपने पिता का श्राद्ध श्रादि कर सक । 

सुमाष बाव्रू जब तक योरोपमं थ, तव तक उन्हें एसा प्रतीत होता 
थाकिवे एकदम स्वस्थो गये हं, लेकिन उनकी यह धारणा अस्धायी 
थी । भात्त्रान पर सुभाष बावरूकी अवस्था दिन प्रति दिनि खराब 
हती गड । 


पटली जनवरी सन्‌ १९३५ को वे पने बड़ माद्रे श्रीशरद् चन्द्र बोर 
से मिल्ले। उस दन उनङे पिताका श्राद्ध थार कई लोग घर पर माये 
थे--परन्तु सुभाप बरार इतने कमज्ञोरहो रदभथ्र किवे आगन्तुको को 
केवल (नमस्कारः भर कर सके। 


पेसी श्रवस्या मे उनका योरोप जाना श्ननिवाय हो गया । 

१० जनवरी सन्‌ १९३६५ को वे विक्टोरिया नामक जदहाज् द्वारा 
वियना के लिये रवाना हा गये । वरहो उनके श्रापरेशन का सव प्रबन्ध 
हो चुका था। 

पिला बार जब सुमाष बान्रू विलायत गयेभे, तो यदयपि उनकी 
दिनचर्या त्यन्त व्यस्तथी, फिर भी जो कुदं थोडा अवकाश उह 
मिल सका ज, उसका उपयोग कर सुमाष बाव्‌"ने एक ग्मूल्य पुस्तक 
की रचना क। थी । 

उसका नाम था--(116 [04181 §प21©? यह पुस्तक 
गगरेजी म (-प्र्ट सस्या सगमग २५० के थी। पुस्तकमे मारत के 
स्वातन््य खभ, को ।चषद्‌ विवेचना धी । 

जब सुना वायू वलायत से लौटकर कर्रोची उतरेथे, तो उसकी 

€ 


षिद्रोही सुभाष त्र्‌ 


एक हस्तल्िखित प्रति उनके पास थी । वहं पर सरकार ने उनकी तलाशी 
ली श्रौर उक्त पुस्तक की हस्त्िपि ज़ब्त कर ली । 

सौभाग्यवश उस पुस्तक की टाइप की हुदै एक दूसरी प्रति इङ्गलेण्ड 
के विशार कम्पनी के पास थौ, क्षिसे उसने सुमाष बाबू से प्रकाशनाथं 
ज्ञे लिया था। शीघ्र ही विशारं कम्पनी ने वह पुस्तक प्रकाशित की भौर 
देखते-देखते इङ्गलेण्ड च्चौर अरमरिका मे उक्त पुस्तक की धूम मच गद । 
पुस्तक की प्रशंसा सुप्रसिद्धं विद्वानों ने मृक्तकटसेकी। रोम्यों रोल ने 
सुभाष बाव्‌ को लिखा धा--“त्रापकी पुस्तक के अध्ययन से मारत कीं 
परिस्थिति के विषयमे पृणतः सान प्राप्षहो जाताहै... 

जाज लेन्सवरी ने सुमाष वाव को वधाद देते इए लिखा था-- 
““्रापकी पुस्तत मं ध्यान से पद्‌ रहा हूं । विश्च साहिव्य की यह अमूल्य 
वस्तु है......बहुत सुन्दर है यह पुस्तक । पेसी अद्वितीय रचना के लिये 
आप बधाई के पात्रहे..."' 

उक्त पुस्तकमे मारत की अपनी कहानी के अतिरिक्त श्रौर कुद 
नहीं था । . 

परन्तु मयभीत सरकार को पेसाकल्लगा कि उक्त पुस्तक से शायद 
दङ्गलण्ड शरोर श्रमरिका बाज्ञे भी सरकार के विरुदनदो जोय । ग्रतः 
उसने शीघ्र ही पुस्तक के जब्ती की शाक्त निकाली--्रर देखते-देखते 
वह अमूल्य पुस्तक सरकार की निदयता का शिकार हो जन्त हो गई । 


इस पुस्तक की न्ती का विरोध बड़े-बड़े विद्भानों ने किया । शलं 
रसेल, बर्नाड शा, एच० जी० वेल्स ॒श्रादि विद्धानां ने सरकार की इस 
आ्ञा के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कियि। भारतीय असेम्बली तथा 
पालियामेण्ट मे मी इस पुस्तक की जन्तौ से खूब श्रान्दोलन हुश्रा । 

लेकिन सरकार को श्रोर सरे सर होर ने श्रना वही पूवं परिचित 
उत्तर दिया--““हइस पुस्तकं से ऋन्ति को प्रोस्साहन मिक्ेगा, जो बिटिश 
शासन के लिये हितकर होगा...” 


य विद्रोही सुभाष 


पहली वार विलायत जाकर सुभाष बाबु ने विलायतमे काग्रेस का 
खूत्र प्रचार किया था। इस बार मी वे वहाँ जाकर चुपचाप वैदे नहीं । 
ज्ञरा सी तविथत ठीक होते ही वे पुनः कार्या म तदधीन हो गये । 

जहां मी वे गये, वहाँ उन्होने ्रपने देश को विदेशियों की च्म 
उचा उठाया । उन्हनि मारत के विरुद्ध विदेशो मे होने वाल्ञ मिथ्या सर- 
कारी प्रचार का खंडन किया--मारत को वास्तविक राजनीतिक तथा 
आधिक परिस्थिति से संसार के सभ्य लोगों को परिचित कराया- 

लोगों को यह भी वताया किं स्वराञ्य-संभाम का महत्वक्यादहं! 
ग्रार दशन, साहिव्य, कला एवं संस्कृति मे मारत कितना अग्रणी है, यह 
मी विदशियों के समश्च उन्होने प्रदरित दिया । 

सुभाष बावू जमनी की राजधानी बलिन गये, तो बलिन के मयर न 
कलकत्ते के भूतपूव मयर सुभाष बान के लिये एक सन्देशा भेजा, जिम 
सुमाष वाब्रू के बलिन पाधारने पर हार्डिक हप प्रकट किया गया था। 

बलिन के मयर ने लिखा था--“हम लोग बलिन में कलकत्ते के 
मयर सुमाष ब्रावू का स्वागत करते हुए अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट 
करते हं । हमे यह जानकर परम सन्तोष हुश्रा ह कि कलकत्ता उक्ति कर 
रहा टै...“ 

३ फरवरी सन्‌ ५९३६ को श्री सुभाषचन्द्र बोस परिस दहत हुष्‌ 
उवलिन पचे । श्रायरलेण्ड मे श्चापका समारोह के साथ स्वागत हुश्रा। 
'प्रायरिश प्रजातन्त्रः के प्रधान श्री डी° वेलेरा तथा “्राहरिश भारत 
स्वतन्त्रता संघः की प्रधान मेडम मैकव्रादडभने अ्रापकी अभ्यथना की । 


श्री डी° वेलेरा के मुख पच्च “श्रायरिश प्रेस? ने सुमाषवाव्रू की 
डवल्िन यात्रा के सम्बन्ध मे अआआकषंक शीषेक देकर समाचारं पा । 
“निर्वासित भारतीय राजदूत का मिशनः' शीषक मे उसने सुभाष बाबू 


की बड़ी प्रशंसा की श्नोर उनके सम्बन्ध की बहुत सी ज्ञातम्य बातों पर 
भका डाला । 


विद्रोही सुभाष स्थ 


श्रायरिश बाडकास्टङ्ग कारपोरेशन ने सुमाष बाबू को भारत पर 
भाषण देने के लिये श्रामन्त्रित किया । ऋयरलेण्ड के महान्‌ व्यापारियों 
ने श्रापसे कदं समाच्रो -मे माषण करने का अनुरोध क्रिया| श्री डी° 
वेलेरा ने सुमाष बराबर का स्वागत करत हुए, उनसे गवनमेण्ट हाउस कै 
प्रादवेट कमरे मे श्राध घंटे तक मनोरंजक रूपमे बात-चीत की श्रौर 
भारतीय स्वानन्त्य संग्राम के प्रति ्रपनी च्रान्तरिक सहानुभ्‌त प्रद 
शित की । 

सुभाष वाव ने कहा किं भारतीयों को ्रायरेश श्रान्दोलन से बहुत 
बड़ प्ररणा प्राप्त हु हे । लन्द्न में चेटा 'जानबुलः सुमाप बाबू की गति- 
विधे पर गृद्ध दटष्टिलगाये धा । उसे मयथा कि च्िःटश सास्रास्यवाद्‌ के 
ये ठो प्रबल विध्वंसक न जाने क्या पड़्यन्त्रर्च रहे है? डी° वेलेरा 
रर सुभाय्र वान का वार्तालाप सुनने के लिये “जानवुलः ने खुःकेयों का 
एक दुल सुमाव बव के पधे लगा दिया था--परन्तु बीर सुभाष को 
इसकी परवाह ही क्या श्रौ ! 

सुमापर बाबू लन्दन जाना चाहते थे-- श्रौर दरसके जिये उन्होने 
सरकारसे प्राधनाकी कि वह उरं ष्क पाप्पोर लदंन जाने के लिये 
प्रदान करे । बड़े-बड़े लोगो न सुभाषवाव्‌ कौ इस वार का समथ॑न 
{व्या था। 

परन्तु जिस चिद्रोही शेर, ने समग्र योरोप मे ब्रूम-धूमकर, ब्रिटिश 
साम्राउयवाद का नञ्च चित्र लोगों के सामने खीचकर श्रभागे मारतं की 
स्वतन्त्रता प्राि के लिये तड़पती हृदं दशा का करूण वणन किया था-- 
उसे सरकार इङ्लेण्ड जाने की क्यो ्रनुमति देती ? उसे तो स्वय श्रपनी 
प्रजा पर भी विश्वास नहींथा। वह जानती थी कि विदाही सुभाषपकी 
वाणीम जादृ है, जो स्वयं उसकी प्रजा को भी विद्रोहिणी बना देगा। 


श्रत: कटु श्रालोचनाग्रो के बावजूद भी सुमाष बाबू इङ्गलेण्ड जाने 
के लिये पासपोट नहीं प्राप्त कर सके । 


८४ विद्रोही युभाष 


श्रव तक सुभाष बाबू का स्वास्थ्य ठीक हो चला था । उनकी अन्त- 
रात्मा भारत-भूमि का दशन करने को तड़फड़ा रही थी । 

उन्होने सरकार से अपने भारत ल)टने की अनुमति मोँगी। परन्तु 
काले हय श्रर गोरी चमड़ीवाजली सरकार ने उन्हें साफ-साफु उत्तर दे 
दिया--“भ्यदवि भारत मे रहना चाहते दो 'तो जेल म रहो 1? 

स्रव सुमाप बात्रू के सामने दौ समस्याय थी--यातौ वे जीवन भर 
ग्वानाव दश बनकर सपार मर की खाक दछानते किरया मारत में 
्राकर जेल के सीखचों मे बन्द रहकर श्रपने दशवासयोकी करुण 
पुकारे सुन । 

सुमाप वाव ने खानाबदरोशी के स्थान पर, स्वदेशम्‌ रहकरजेल में 
प्राण त्याग करना ही उत्तम समस्मा । अतण वे श्रपनी उप म्रस्पकालिक 
स्वतन्त्रता पर लात मारकर मारत को चज्ञ पड़ । 


सरकार ने यह सुना । सुमाप बाव्रूका भारत श्रागमन सुनकर वह 
एक बार कोप उटी। 

८ ग्प्रेल सन्‌ १९३६ ! 

वम्बदं मे जनसमूड उमड़ पड़ा श्रा, अपने निर्वासित नेताका स्वागत 
करने के लिये । सुभाष बब्रू को देखते हा जनता ने गगन-भदी नारं लगा- 
कर उनका स्वागत किया । 

सुभाष वबाब्रूने सबसे पहले महात्मा गांधी एवं जवाहर लाल नेहरू 
का कुरल क्षेम पृष्धा। 

जहाज से नीचे पैर रखते ही, पुलिस कमेदनर ने गिरफ्तारी का 
वारंट दिवल्लाकर सुभाष बाबू को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। उस समय 
सुमाष बाबू ने व्यग्र जनता के समक्त यह सन्दश दिया । 

““स्वातन्त्य संग्राम की पताका सदैव ऊँची सखो । श्रपने माग मे पडे 
हुए तुच्छं कक्ड़ां काख्योलन करो..." 

पुलिस ने सुमाष बाबू को श्राथंर रोड जेल पर्हुचा दिया । सुमाष 
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बाबू की गिरफ्तारी पर देश मर मे क्षोभ छरा गया--श्रौर प्रमुख शहरो मे 
हड़ताल हो गद । 

उस साल कोम्रेस का अ्रधिवेशन लखनऊ मे था--राष्टपति थे प° 
जवाहरलाल नेहरू । 

सुमाप बाब ने बहुत प्रयल क्रियाकि वेभी उक्त श्मशधव्ेशन में 
सम्मिलित हो सक, परन्तु सरकारी जिद की तलवार ने उनको श्रमिलाषा 
का गला काट दिया । 


कग्रेस कायंसमिति ने उनकी गिरप्तारी का विरोध करते हण निश्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया था--““यह घटना इस बात कीं प्रबल प्रमाण 
है कि च्रिटिश साम्रास्यवाद्‌ ने शान्तिपूण राजनीतिक तथा ध्यक्तिगत 
जीवन को नष्ट करने के किय दमन के. हधियारीं का प्रयोग बन्द नहीं 
किया... 

उस साल महात्मा गांधी कम्रस से श्रलग हो गये थे, ग्रतः उन्हनि 
किसी मी विषय पर श्रपना को विचार प्रगट नहीं किया-- 

परन्तु राटूपति जवाहरलाल नेहरू के गम्भीर गजन से लखनऊ 
कगरेस का वृहत्‌ पंडाल गज उटा--राषट्पति ने कहा--्हम आराम 
नहीं कर सकते, क्योक्रि श्राराम करना, उन लोगों को धोखा देना है, जो 
चले गये श्रार जाते-जाते आाज्ादी की जलती हुदै मशाल हमारे हाथों म 
पकड़ा गये । यह धोखा देना है, उस काम को जिसे हमने श्पनाय। है 
श्रोर उस प्रतिन्ना को, जो हमने की है। यह धोखा देना है उन करोड़ों 
को, जिनकी व्यग्र ओँ रात दिन हमारी श्रोर लगी इद हें श्र।र जे श्रपने 
श्राराम को त्याग कर हमारे पी्धे चलने को तत्पर हें...मारत के राष्ट्रवाद 
मे, मारत की श्रा्नादी मे ज्रौर निटिश साम्राज्यवादं मे मल मिलाप की 
कोद गुजादश नहीं । ओओर अगर हम साग्राज्यवाद के फन्दे मे फंसे रहेंगे, 
तो हमारा नाम भ्रौर हमारी हैसियत चाहे जो रहे, तथा चाहे जितनी 
राजनीतिक शक्ति हम मिल जाय, परन्तु वास्तव मे ष्टम परतन्त्रता के 
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बन्धन में वेधे ही रहंगे, पीडे घसीटने वाली ताकतों से हमारा सम्बन्ध 
बना दही रहेगा श्रौर प्जीवाद का आर्थिक स्वाथ हमे दबाता रहेगा । श्राम 
जनता की बरबादी इसी तरह जारी ही रहेगी श्रौर हमारा कोद जरूरी 
सामाजिक रसला हल नहीं हौ सकेगा..-खच्ची राजनीतिक श्राज्ञादी मी 
हमे कमी न मिल सकेगी... मुभे चिश्वास है कि भारत के वतमान प्रन 
कोहल करने के लिये समाजवाद ही श्रे हे। समाजवाद ही भारतीयों 
की गरीबी, बेकारी तथा गिरी हुई दशा एवं गुलामी दूर कर सकता है... 
मे हिन्दुस्तान की ्राज्ञादी के लिये काशिश इसलिये करता ह्रूं कि मरे 
अन्तरालं का पुरुषः इस विद्रशौ शापन को बरदारत नहीं कर सकला... 
मेँ स्वराज्य प्राति के लिये प्रयल इसलिये करतां कि सामाजिक एवं 
आर्थिक व्यवस्था में स्रामृल परिवतन करने के लिये यह च्रस्यन्त आ्रावस्थक 
है.. में चाहता ह करि क्रंस समाजवादी संस्था बन जवे श्र तव श्रपने 
ध्येय की पूति के लिये श्रागे पग उवे... 


भाष वात्र के चिकित्सक डा० रुडोल्फ़ डमल ने कहाथा कि 
यदि स्वास्थ्य की ठीकसेरक्षान की गह, तो उनकी पुरानी 
बीमारी 1फर से उभड सकती हे । 


सरकार जानती थी कि पुनः नजरवबन्दी से सुभाष बाबका स्वास्थ्य 
श्रवरय खराब हो जायगा, परन्तु उसे इसे बात की क्या चिन्ता थी। उसेतो 
चिन्ता यह थी कि यदि सुभाष बाबू जेल के सीखचों से बाहर रहे, तो वे 
क्रान्ति को श्रवइय प्रोष्साहन देगे । श्र तब सरकार का श्रन्यायपूशं 
शासन नष्ट इए बिना न रहेगा । श्रत: उसने सुभाष बाब को बन्दी बनाये 
रखने मे ही अपना लाभ सोचा । 


विद्रोही सुभाष ८८ 


क दिनों के बाद सुमाष बाब्‌ यरवदा जेल भेज दिये गये । यों 
आते ही सुमाष बाबू की च्रवस्था पुनः गिरने लगी । 


ञप्रंल का महीना था । गर्म श्रपने यौवन पर थी। जेल की सुद्द्‌ 
दीवार तप्त तवे सी गमं हो जाती थीं। 

सुमाष बाबू श्रपना जीण शरीर लिये हये पड़े रहते थे, जेल की 
दीवार के मौोतर । उनकी जल की उष्णता त्रसद्य थी । इसके अतिरिक्त 
उन्हंरात्रम पक वन्द्‌ काटरी म ताले के अन्दर रखा जाता था, जिसमे 
कही से हवा जने क्ाभोारस्तानथा। 

दस प्रकार सुमाप बाबू उस अस्वस्थकर वातावरण मे रह कर, 
अपने पुराने राग का क्रमशः उमड़ना देखरहेथे। ऊद दिनांके बाद 
सुमाष वाब्रू को चिन्ताजनक अवस्था का ख्याल कर सरकारने उन्हें 
कुरसिंयाङ्ग मज दिया । कुंसेयाङ्ग मे, अ्रपने ही भाद के मकान मे वे नज्ञर- 
बन्दके रूपमे रखे गये । परन्तु उनका रोग बदृता ही गया । 

उन्द्ं उ्वर रहता था--श्रपच धी अर हृदशूल से कभी-कभी वे 
द्यत्यन्त बेचन हो उठते धे । 

जव श्रसेम्बरी मं सुभाष वाव के स्वास्थ्य को लेकर भीषण चर्चा 
चली, तो वाध्य हकर सरकार ने नीलरतन तथा मजर इमण्डक)। सुभाष 
वाव की परीक्षा के लिय भजा। उक्त डाक्टरों के रिपोर से, सुभाष बाब 
को एवस रे परीक्षा क लिये कलकत्ता मडिकल कालज मे लाया गया । 

सुभाष बाबर के प्रति सरकार के इस बधरतापूणं व्यवहार से समग्र 
भारत क्रा\घत था। 

राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल ने-रू की श्रान्नानुसार समग्र मारत मं 
१० मई सन्‌ १९३६ को सुमाष दिवस मनाया गया । देश मर मे सभायं 
टई' । डोर सरकार के दमन नीति की तीव निन्दा की गदं । 

जनता ने सरकार के इस व्यवहार पर शपना रोष प्रकट किया, जो 
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उसने श्री सुभाषचन्द्र बोस को उन पर चिना श्रमियोग प्रमारेत करिये 
बन्दी बना रखा था । 

राषट्ूपति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयाग की सभा में पक्र ग्रोजस्वी 
मापण देते हुए कहा था--“शश्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस की गिरप्तारी ने एक 
सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया है ग्रोर इस सम्बन्धमे हम तव तक 
चुप नहीं रह सक्ते, जब तक कि हम सरकार से श्रपने इस पमान का 
वदलानलले...सुभाष बावू को श्रकारण जेल म बन्द रखना, समय 
राषटका अपमान करना है । मं ममता क्रि सरकार रुमा निन्दुनीय 
काय करे हमारी ्रात्माच्रांमे विद्रोह का संचार कर रहीरहै...आतक- 
वादको सृ स्वयं स्कार कररहदीदहे,न कि सुभ बात्रू ! हम स्कार 
के बता देना चाहते हें कि हमारे रगों का खून, सदियों तक खडा रटने 
के वाद्‌ अव्र उबाल लने लगादहै श्ररयदि हम प्रतिशोधन्ञने के लिये 
प्रस्याक्रमण कर, तो इस बातकी सा जिम्मरदारी इस निकम्मी सच्कार 
पर ही होगी... 

सुभाष वाव. को बन्दीकोलेकर राष्ट्रमा मे इतनी हलचल मची, 
इतना श्मान्द्‌लन हूग्रा, सरकार कौ इतना भस्पन। कौ गद, मगर उतके 
कान, दश का पुफारन सुन सके। उसने सव कु सुनकर भी दश- 
वासियां के प्रबल पुकार की उपक्षा क), उसन कटं स्पष्ट उत्तरदनेका कष्ट 
न क्रिया । सदैव रल्ल-मयोल करती रही वह ! 

द्राङ्चय कौ बात तः यहधी फ सरकारन तो सुभाष वा्रू पर 
मुकदमा चला कर उनके श्रपराध दहा प्रमालत करतीथीथ्रे(परन तो वह 
उन्हें मुक्त ही कना चाहती थी । 

इङ्गलण्ड के सुप्र सेद्ध पत्र “भमेनचेर्टर गाजियनः' ने भारतीय सरकार 
की दुनीति पर एकं विचारपूण टिप्पणी लिखो थी--'हम भाषण च्रं 
विचारों की स्वतन्त्रता के विषय मे पनी उद्र नीति का ठोल विश्व मर 
मे पीरते फिरते हँ । तब भी हमारे सा्राञ्यके च्नन्तगत कितने ही राष्ट 
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रेसे है, जिन्हें उक्त सुविधा प्राप्त नहीं है । क्या मिस्टर सुभाषचन्द्र बोस 
कै साथ मारतीय सरकार जो दुग्यं बहार कर रही है, वह रअरगरेज्ञी न्याय 
के अनुकूल है १... अर थवा यह वही वस्तु है, जिसके लिये ्ओेगरेज लोग 
विदेशियों की सभ्यता पर कटाक्ष करते हें...'' 

विश्च भर से आवाज श्रा रही थी--“सुमाष बोस को रिहा करो--'" 

सारा संसार ही सुभाष बाघ्रू को जेल से बाहर खड हुए देखने को 
उत्सुक धा । समग्र विश्व की यह माँग धी कि सुमाष बाव्रू तुरन्त छोड़ 
दिये जोँय । | 

श्रव सरकार को मी यह भली प्रकार विदित होगयाथा कि यर्दि 
वह शीघ्र ह सुभाष वाव को आज्ञाद नहीं कर देती, तो सारे संसार मे 
उसकी तीव निन्दा होने लगगो । 

रतः उसने सुमाष वात्रू को १७ माच सन्‌ १९३७ कौ चिना किसी 
शत के द्योड़ दियो । १७ मास के कठोर बन्धन के बाद सुभाष बाबू ने 
श्राज्ञादी को किरण देखी । 

घर परुचने पर प्रमुख कम्रेसी नेताग्राने सुमाषवावू का स्वागत 
किया । सुभाष बात्रू च्चत्यन्त शिथिल दहो गयेथे। वजन मी बहुत घट 
गया था। शाम को सद्रैव शरीर त्रतिशय गम ह्ो जाया करता था। 

सुमाष बाघरू की यह रिहाई, सरकार को कोद उदारता नहीं प्रगट 
करती थी । वरनू सरकार ने क्रिस के बढते हुए भ्रमाव को देखकर ही 
सुभाष बाघरू को रिहा कियाथा। 

सरकार क्यों न भयमीत होती ? उस समय सरकार की दुर्नति 
तथा श्रड्ङ्खो के बावजूद भी मारत के श्रधिकांश प्रान्तों मे कांग्रेसी मात्र 
मण्डल स्थापित हौ चुके थे श्रोर देश की समग्र भूमि पर काग्रेस का 
शासन था । 

अब सरकार नये विधान को चालु करने के ख्याल से ऊद नरम 
बनना चाहती थी । ऊद रनों बाद कलकत्ते के ्रद्धानन्द पाकं मे समग्र 
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बंगाल की श्रोरसे सुभाष बात्रू को अ्रभिनन्दन पत्र दिया गया। इस 
अभिनन्दन पत्र का उत्तर उन्दने अत्यन्त मार्मिक तथा मावपूणं शब्दों 
मे दिया, 


सुभाष बावरू ने कहा-्रपने देश को क्रिसी खास समस्याका हल 
चाहे जो कुद मी हदो, किन्तु कु बात पेमी हे, जो समी के लिये ्ाव- 
दयक हे...हमं यह अ्रनुमव करना चाद्दिये कि अराज सारा संसार एकाकार 
हो रहा है रीर हमार देश मारतवष का भाग्य संसार के अन्य देशों के 
साधथजडा ह्ुश्राहै। ्राज संसारकी क्या स्थितिदहै च्रार कल क्या 
होगी ? इस बात परर पूण ध्यान देकर, तत्र राष्ट्टीय श्रान्द्रौलन का संचालन 
करना चाहिय. -साम्राञ्यवाद्‌ चाह जिस स्पमेह।, वह नागरििंकी 
स्वतन्त्रता तथा शान्तिके लिये बाधकदहै। अरतण्व स्वतन्त्रता श्रौर 
शान्तिके रक्षाथं हमे साम्राज्यवाद का तीव विरोध करना आवर्यक 
है... मारतवष णक राष्टहै चरर यदि हम यह चाहते कि देश वासियों 
काशाघ्रही उद्धार हो जाय, तो समस्त भारतीय जनताको मदर-माव 
त्याग कर, जोंँत-पांत-ऊॐच-नीच की भावना का विस्मरणकर, णक 
राष्ट्रीय कड़े के नीचे एकत्रत होना चाहिय... हमें ग्रपना श्रान्दोलन इस 
प्रकार चलाना चाहिये कि हम मज्ञदूरां, किसान, दलितं तथा मध्यम 
वग की परण सहानुभूति प्राप कर सक गौर सव मिलकर साम्राज्यवाद 
के विरुद जिहाद कर... इस समय सबसे श्रावर्यक यहदहौ कि हमार 
भूखे श्रोर गुलाम देश वासियों के श्रार्थिकर एवं राजर्नतिक विकास के 
लये, कामस कौ श्रधीनतामे सभी साम्राज्य विरौधिनी शक्तियां का 
एकन्रीकरण कर सम्मित मोर्चा कायम करिया जाय श्र हमारे संघपं 
का मागं श्रहिंसात्मक रहे । श्राज मं इस परिस्थति मे नहीं हूं कि सविष्य 
का कायंक्रम बता सरक, परन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है किश्चागे मं श्रपने 
समय शौर शक्तिका अधिकांश माग ्रखिल भारतीय कार्यौ मे लगाना 
चाहता हं । क्षेत्र चाहे राजनै।तक हो अथवा सामाजिक--परन्तु हमारी 
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मृक्ितो उस संघषं पर निभैरदहै, जो सारे भारत की एकता के बल 
पर, साम्राज्यवाद की शोषण नीति का मुकाबला करने के लिये चलाया 
जायगा..."' 

प्रन्तमं भाषण समाप्त करते इए सुभाष बाबू ने कहा-“च्राप 
लोगों ने मेरे प्रति श्रपनी जिस हार्दिक सहानुमूति का पस्चय दवियादहै, 
उसफ़ बदले मरे पास पेमा कृ नही है, जोमेंत्रापको दे सष। हों! 
इस घटना की पविच्र सप्रति सदैव मेरे हृदय मेँ सुरक्षित रहेगी श्रर संकट 
के समय च्रापकी यह सहनुभरूति मरं लिय ईश्वरीय प्रेरणाका काम 
करंगी.. में पुनः ग्रपने ग्रटल संय को दुहराता द्रं कि जननौ जन्मभूमि 
की सेवा म, उपकी राजनं्तक तथा आर्थिक मुक्िके लिये मरेपासनजो 
कुटु है, तन मन धन, सव सम्पण है... 

कुं दनोंके वाद सुभाष बरावर त्रपने डाक्टर श्रो धमदीरको देव- 
रख मे पना स्त्रास-य सुधारने के लिय उलह।सा चल्ञ गण । 

ग्रपने राजनै.तक जीवन मे कद बार सभाष वावृने महामा गोधी 
की इालोचना दी था। श्रपना पुस्तकं (भारतीय युद्धः म मी उन्टने 
यदी दिखाया था कि महात्मा गोधी कौ धामिकप्रत्रत्तके हो कारेण 
कांगंस को द्रसरफलता मिल रही हे । 

परन्तु श्राङ्चय कि इस बार जेल से द्रत ही सुभाष बाचु के विचारा 
म महान्‌ परिवतन हा गया । वे श्र्हिसा क प्रबल पुजारी, बन ग्य । ब्ग 
्ान्तपय कग स कमेटी के सभापति की हेसयत से सुभाष बावरू ने बङ्गाल 
कीसमाक.गंस कमय्यों को निञ्नल्लिखत सन्दश भजा था--कम्रस 
शान्तप्ण उपायों से स्वराञ्य की प्राचि चाहती क ग्रेस 
संस्थाय जनता म सव श्रहिसाका प्रचार करती रहती देश में 
इसका प्रमाव श्रत्यन्त सन्तोषजनकर हुश्रा है । परन्तु शोक है कि पिद्धले 
समय मे बद्गाल मे ऊ -हिसात्मक घटनाय हो चुकी हें । इन घटनाश्चों 
के कारण सरकार को मी जनता पर श्रपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखने का 


हं । 
+र 
हं । 
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पूगा भरवसर मिल गया। हमे पने अहिषा-प्रचार का कायं करते रहना 
चाष्टिये । हमारा यह कर्तव्ये कि मविष्यमे हिंसाप्मरु कायोँषी 
सम्मावना को दुर करने के जिये यथाशक्ति प्रय्शील रहं ।"' 

सुमाष बाचु का स्वास्थ्य सुधरा नीं । उक्टरां ने उन्हं पुनः योरोष 
जानेकोरायदी। 

दस षार उन्हें दइङ्गलेण्ड जाने का पास्पोरं भौ सरत्ततापूवंक मिल 
गया । सुमाष बाबू ॐ श्चागमन पर ब्रिटिश साम्राज्य की वह वैमवपूण 
राजघानी लंदन--न्छलाव जिन्दाव्राद्‌" फे गगनभेदी नरो से गज 
उटी । सैकड़ों मारतीयों ने उनशा विक्टोरिया स्टेशन पर स्वागत किया । 

मारतीय विद्यार्थी संघकोश्यारस मी उन अरमिनन्दन श्या गया। 

लन्दन पर्हुचते ही ब्रिटिश पत्रृारों ने उन्हें घेरज्ञिया। 

सुभाष बाबू ने अपने क्तव्यर्मे उनसे कहा-- “जव तक सारे विधान 
को फिरसे दुहराया नहीं जाता, तत्र तक कम्रेप श्रषना मंत्रिमंडल हाते 
हुए मी कोद बहुत ब्रड़ा कायं रने मे भरमम हे!" 

सुमाष बाबु लन्दन मे एरल्ली, लेंसवरो, जाड लेल धादि से भिज । 
जन्दन की जनता श्चप्र तङ सस्य प्रचार के कारण सुमा बात को प्रबल 
विद्रोही तथा अंगरंजों छा खूनी समकती थो--परन्तु सुमाष बाबू कौ 
सोभ्य श्चाक्रति देखकर, लन्दन कौ जनता सोचने लगी--स्या योह 
संगरेजां का विनाशशारी शत्र !--क्या यही है निशि साघ्नाज्यका 
विध्वंसश-- वष विद्रोह सुमाष ! 


करं महीने तङ बिलायत मे रहने के राद, जब सुमष को तियत 
कुषं सुधर गहै तो उनो शन्तरास्मा ्रपने देश मे चलकर वां 
निवाक्ञियों ऋ दुःख-दद्‌ दूर करने के ठि तदृपड़ा उठी! 
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फलतः वे थोडे ही दिनो म मारत नोट श्राए्‌! 

देशवातिर्यो ने सुभाष बाबू रे श्रपूत्रं स्याग तथा देशमक्तिका बदलना, 
खनको पना राषूपति बनाकर चुकाया ! 

उस साल काम्रेपका ५१ वां चधिवेशन, सूरत जिन्रे क हरिपुरा 
नामक गोँवमे हुभ्राथा। 

सुमाष बान ने राषटरूपति का गौरवपूणे पद्‌ श्रपने श्रूं व्याग, प्रबल 
दैश-मक्ति श्रर श्रमूट्य जन सेवाके प्रचड उर्पादसे प्राप्त्या था) 

उस समय मारतवषे जन्सि क्रान्ति-मागंपर श्च्रमरदहो रहाथा, 
उसॐ़ संचालन के ज्ये सुमाप बानू जेसे क्रियाशीन्नेताकषो ही राषटपति 
छा पद्-ग्रहण करना ध्रावश्यर था । 

समग्र देश मे रगत मध्र-मरडन ॐ पद-व्यागसे जो वैघानिक संकट 
खपस्थित हो गया था श्रौर जिसङ़े कारण मारत का उञ्ञ्वल मविष्य 
श्नन्धषृारपूणं दिखाई देने दमाःथा, उन सव्रका सामना करनेके ज्िष्‌ 
सुम।प बाब ञओपे नायक की दह्ी श्यावश्यता थी! 

राषटपति क पद्ये श्रौ सुमषचन्द्र बरो्ने जो सारगर्भित वर्तृता 
दी थी, उसका कुष्ठु शश योंदहे-- "भिन्नो, श्राज हमारी अवस्था भ््यन्त 
चिन्ताजनक है! क्रे के मोतर श्रहिला श्रौर उम्र प्ते रा मतभेद 
हो गया है रि उपो श्पेत्ता करना व्यर्थं! श्राज निदेश साम्राज्यताद्‌ 
हमे चुनौतौदेरहादहै. रेमे विपत्ति कालम हमारा कत्तव्य क्याहै, यह 
कटने को ्रावश्यकता नदरी । हरमे ददता के साथ खड होकर इम तूफान का 
साना करना चाहिर्‌ श्रोरे उपरे निदुंयी शासष्टो कौ दुनींति को ्प्रफल 
बनाते रहना चाहिए । स्वनन्त्रता-युद्ध के निर्‌ चाज कमरे ही उत्तरदायो 
साधन इ । उसमे उग्रपन्थीमी हा सक्ते रोर अर्हिसावादो मी। 
परन्तु दोनों को कारे डी त्रहायार्मे खडे होकर साम्राज्य-पिरोधिनी 
शक्तियो का एवत्रीकरण करना चाहिए । भन्ते मै यह करूर षप 
समका श्रान्तरिक माव भ्रस्ट कषरगा कि महासा गांधी दीघनीवी हो, 
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श्चर हमारा देश बहत दिनों तर उनके नेतुस्व मे अपने स्वातन्त्य प्रसि 
के ध्येय को भ्रोर श्चगे षता रहे-यषहौ समस्त भारती हाईहिक 
कामना ह 1... मारत माहास्मा गोंषी को खोना नरी चाहता, खा कर 
फेम समय र्मे जव कि स लोगों एे्यस्थापित करने जिर हमे खनी 
श्रावश्यकृता है । क्या ्नपने युद्धको कदुताश्रौर ध्रणासे बचाए रखने 
फेैलिणएदम उन्दं चाहते, स्प्रतन्त्रता प्राप्त कनेके लिए हम उन्हें 
चाहते हँ १ नदी-नहीं, मनुष्य मात्र के हित के जिए हम उन्दं चाहते 
हँ । हमारा युद्ध केवल व्रिरश साच्नाञ्यवाद से नहींहे, वष्ट संसार मर 
के साम्राज्यवाद्‌ से है, जिसका श्राधार बिटश साञ्राज्यवाद्‌ षी है । भरतः 
हम फेचन्न मारत के जिषु नर्हीं वरन्‌ मनुष्य-मात्र के हित केलिए 
लङ रहे दहै! मारत की स्वाधीनता काश्रथ रह, समस्त मानव-नाति का 
मय से सुन्हहो जाना! 

हरिपुरा कप्र्त के षाद्‌ सुमाष बाबु. भ्रपने पन्द्रह साथियो के साथ 
टीपरा नामङू जिले का दोरा करने गए । 

टीपरा के श्रषि्मंश सुसल्मन कम्रोसी विचार केथे, इसजिषए 
सुमाष वान्‌ के वहां जाने पर्‌ उन रष्टय समुषन्ञमानों ने प्रपूवं उरपाह 
द्ोर समारोह के साथ उनका स्वागत भ्यिा। 

हस बात से सुरििम लीग वाजं को षड जनन हु शरोर उन 
लोगों न सुमाष वाच्‌ के स्वागत मे विन्च डालने का प्रयत्न च्िया ¦ सुमाष 
बाबु के स्वागत के क्लिएु जनताको श्रपार मोड़ एकत्रित थी श्रीर्‌ उसे 
पीद्धे केवत कुष्ठ शरारत मुस्लिम गीगी काल्ञे मंडे जिये खदे थे। 

सबेरे ब।दणत्रर्यि कौ भर से समाष बाबु का स्वागत हरा श्रीर 
जलूस निकला । जबर ज्लूम स्टेरन रोडसेश्रगे बढा, तव सुरस्तिम लीग 
वाल्ला शो एक मोड़ुने इट पत्थर फेर भारम्म कर दिया, निषसे प्रन्द्रह 
भादमी घायक्ञ हो गए । समःष बाबु को मौ हलकी चोट भायीं । 
एक्‌ समाम मषण करते हुए सुमाष बाब नेकहा- 
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"नै देखता हूं सि मारत के कुष प्रान्तों मे स्थिति इतनी गम्मीर हो 
गह है कि ख्सके जिए चेतावनी देना धावश्यक हो गयादहै! मैं इस 
प्रकार के कार्यो से सम्बन्ध रखनेवाने व्यक्तियों शो यष साफ-साफ बता 
देना चा्टता हँ कि यह इंट पस्थर हम लोगों को श्चन पवित्र पथ से 
विचजित न कर सकंगे । मेरा ्नुमान है & ज्यो-ज्यों जनता की शश्िति 
निस्यप्रति बद्‌ रही है, व्यो.व्यो मुरिजिल्ल लीग वाते हताश होते जा रहे है, 
प्रौर षे एक प्रासे पागलष्ोश्टेद। किन्तु हम नोर्गो शो उनके रोष 
का सासना शान्ति मे, उनके गुरडेपन का सामना श्रपनी सहन 
शीलता से भोर उनकी घणा का सामना ्पनेप्रमसेकरनेकाषही संकल 
कर लना चाहिए । देमाक्रनेसेदही हम जोग श्नपने पस्य तथा धरहिसा 
ध्म ढे प्रति श्चपने को सच्चा प्रमाणित कर सकगे--" 


हरिपुरा करे के वाद्‌ राषट्ूपति समाष बाचरू ने जिस मनोयोगः 
पूवे स्वातन्त्य संग्राम का संचालन किया, उसषे खमस्तदेश ङी श्रदा 
नषे प्रति द्विगुणित हो उढी। 

एक दिन के जिये मी स॒माष त्रान्‌ को विश्राम नहीं था। शड-षडे 
नेता मी शनौ कमेनिष्ठा देवकर ्ावाक्‌ थे । सुमाष वान्‌ संन-शासन- 
योजना के पक्तपाती नर्हा थे । 

उन्न स्पष्ट स्वरम कहा“ जानतां ि कायेसमिति के 
भयिश्श सदस्य इम घृणित योजना के पक्षपाती है परन्तु मेरे विचार 
सेवे भूल परदे..."' 

जलपादैगुद़ी मे होने वार राजनेतिक सम्मेलन में सुमाष बाब ने 
पन नवीन योजना देश के समक्ष रखी । 
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न्होने कहा--'श्ागामी का्रेष के भधिवेशन र्मे ह्मे यह घोषित 
कर देना चाष्ियि डिहम इस संघ शासन योजनासे सन्तुष्ट नहींष्ठो 
सकते . यदि सरकार ह्मे & महीनेके मीतर पयां स्वाधीनता नी 
प्रदान करती तो उसके विरश्दध हम पमी शक्यां का एञ्त्रोडरण करके 
मयानक स्वातन्त्य संग्राम की करगे...भोर हमारा नारा होगा- 
द्मभ्रेजो ! मारत छोड़ दो..." 

कथिका भागामी श्रषिवेश्न त्रिपुरी होना निधितथा। नये 
राषटूपति क चुनाव के किये तैयारियां होने लगीं । उग्र कप्रेसजनों ने 
इस बार मो रषटरूपति पदुके ज्िये सुमाष बाबूकाही नाम घोषित क्रिया| 

ख्धर गोँधीजी का महान्‌ बल पाकर डाक्टर पामि सीतारमेया मी 
खे षहो गये थे। 

काप्रस के इतिहास मे यदह संघषे, एक भूतपूव घटना थी । दोर्नो 
शरोर से चुनाव संग्राम के जिये बृहद्‌ श्रान्दोजन हुए । राषटपति के चुनाव 
मे बहूत षङ्ी-बड़ो शक्तया सुमाष बाबू के विपक्ष मे काये कर रही थीं। 
काम्रस कायसमिति के सात भदर्स्योने, सरदार विदन माई पटेज्के 
नेतृत्व मे सुमाष बाबू के विर्‌द्ध्‌ पनी पूरी शक्तिक्ञगादीथी। 

पंडित जघाष्टरनाज नेहरू मो सुमाष बाबू ®े खडेष्टोने के विपल्ञमें 
थे । सुमाष बाबू के राषटूपतिष्ोने मे मदान्‌ आशंका उट खड़ी हृदं थी । 
समग्र देश मयमोत दृष्टि से पने नेताभ्रोंका वह संमामदेखरहाथा। 

२९ जनवरी सन्‌ १९३९ इं०के दिन हर प्रान्तमं राषटरपतिके चुनाव 
के जिये वोर पड । ३३०७ प्रतिनिधियों ने इस चुनाव म मागक्तिया 
था, जिसमं से २३० सदस्य तटस्थ रहे । शेष २९७०७ प्रतिनिधियों मे से 
ञ््सीने सुभाषबाबू ो वोटर दिया श्र भ्सीने डाक्टर प्टामि 
सीतारमेया को । 

नीचे को ताज्िकामे यह स्पष्टहो जायगा रि ङसि स्थान पर छितने 
वोट सुमाष षानरू को मिक्त भोर कितने डाक्टर पटामिश्ने। 
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स्थान सुभाष पटटामि स्थान सुमाष पष्ामि 

जमर २० & भासाम ३४ २२ 
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गुजरात ५५ ९०० 

८१७ ३५१ ७६३ ७१७ 


षहुमत से सुमाष षाव विजयी हुए । कग्रेू्तजनां ने बाध्य होर 
राषटपति का पद सुमाष बाबू को समपिति किया) 

सुमाष बावू कौ विजयस देश के षड-बदे नेताांको यद स्पष्ट 
विदित हो गया हि मारतवासो श्चपने स्वातन्त्य-सम्राम शा संचाक्लन 
कन्ति ढे प्रबल पुजारी समाष बाब द्वारा कराना चाहते । 

खस समय समाष बाबी महान्‌ विजय से महात्मा गांधी जेषे 
छ्मादशं व्यक्तिमी विष्ठुन्धदहो उटे। उन्हनि स्पष्ट शब्दां मं अपनी 
हयान्तरिक म्यथा प्रकट की--““डाक्टर पटरामि सीतारमैया को हार 
मेरी हारहै.... 

मागे चलकर उन्होने व्म॑म्रोस कायंसमिति से कहा फ उसके वतमान 
सदस्य व्यागपत्र दे दे श्रीर स॒मा व्राज अपनी नीति मानने वाले सदस्यो 
द्वारा शये तमिति का निर्माण करं । 
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गाधी जीने, श्चपनी इम हरसे वि्युज्ध होकर श्रपने महान्‌ 
ध्यक्तित्व की वाज्ञीलगादी थी। स॒माष बाब्‌ के चुनाव ने कायंखमिति 
के सदस्यो मेँ खनषली डाल्ञ दी । 

फन यह हुश्रा कि ररे फावरी सन्‌ १९३९ के दिन शग्रेष कायै 
समिति के १३ सदस्या ने स्यागपत्रदे दिया । सरदार विटल्न माई पटेल, 
मोजाना भरम्दुन कृक्ञाम शाज्ञाद्‌, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद शादि मो उन 
स्यागपनच्र-दाताध्ोंमेषेथे। 

पंत जवाहरलाल नेहरू ने यद्यपि व्यागपत्र नहीं दिया था फिर 
मी उस स्मय जो वितंडावाद्‌ उपस्थित षो गया था, वह अन्हे 
नापसंद्‌ था । 

कमरे कायसमिति के व्यागपन्न दे देने ते सुभाष बाब्‌ चितितो 
डे । वे जानतेथे कि किस के महान्‌ क्णधारों को, उनका राषट्पति 
होना, स्वीकार नींहे। परंतु वेक्षया करते ? मारत की जनता ने पनी 
भट्ट श्रद्धा श्चोर मक्तिकाजो मन्य प्रदर्शन श्ियाथा श्रौर उनके गल्तेमें 
ज विजय की मान्ञा पहना थी, उसे सुमष बान निकाल कर फंकमी 
तो नहीं सक्ते थे । 

क्रे के शन्तगत दिनोंदिन मनोमाज्लिन्य बदता ना रहा था भौर 
उधर त्रिपुरी का्रेष मो नजदीक््ागयाथा। 

सुमाष षाब्‌ महान्‌ मानसर चिन्तार्मे व्यस्त थे। इस चिन्ताने 
खनके जजर स्वास्थ्य पर षटुत बुरा भ्रमाव डाला भौर वे रोगशय्या पर 
पड़ गये | 

सुमाष वावृ ने सोचाथा ङि कष् भरधिवेशन का समय भाते-ध्ाते 
खनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा परन्तु बात एशूदम श्चाशाके विप. 
रीत इदे । 

वे इतना ज्यादा बीमार पड़ गये &ि षोजना तक मुश्किल हो गया । 
भन्तमे उन्होने बीमारी की ही भवस्था्म त्रिपुरी जनेका विचार 
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क्षिया| डाक्टर ने उने इसं निश्चय पर सहमति प्रकट की । 
स्वयं महार्मा गोभी ने मी उनपे त्रिपुरी न जानेका श्रनुरोधक्िया। 
मगर देश मक्तिको हृदयम धारण कयि हूए छीर सुमाष कष मानने 
घाले थे । 

५ माच सन्‌ १९२० को बम्ब मेज्ञसे सुभाष बात्रू कलकन्तेसे 
च्ल पडे । 

घर से हवङ्ा स्टेशन तक सुमाष बाबू को रेम्बुतेन्स कार मलाया 
गय।। इसी से नकी बीमारी की चिन्ताजनक भवस्थाप्रश्ट हो 
जाती है । 

ट्रेन म सुभाष बाद के जिए रोगियों का एक डन्धा श्रज्ग से जोड़ा 
गया था । उनके साथ डाक्टर तथा घर ॐ छन्यल्तोगमोये) 

& माच १९३९ को दिनम वे जबलपुर स्टेशन पर पहुचे । षां 
पर स्वागताध्यत्त तथा अन्य नेतारो ने राटूपति का स्वागत क्षिया । 

स्टेशन से स्रुमाष वावू पुनः रेम्बुनेन्स कार पर त्रिपुरी गये। वहां 
परह चने पर भ्रापको १०२. डिग्री उवर था । शिविर मे पहं चते ही सरदार पटेन 
धादि नेताश्रोंने भापष्ठी भ्म्यर्थनाकी श्र शोकित हृदय से चापकी 
तवियत का हाल पृक । 

१० माच सन्‌ १९३९ दै० क प्रातःकराज्ञ ५२ सुसनित हाधिर्योका, 
बढ़ा शनद्‌।र जलुप निकला, जो ४ मीन घूमरूर विष्णणदुत्त नगर मं 
समाप्त इश्रा। 

स्वस्थता के कारण राषट्पति सुमाष षाचू उस जलूष म सम्मिलित 
नदीं हो सके । 

रथ पर ठनशा ब्रद़ा-साफोटोरखा इश्राथा। प्र्यक हाथी पर्‌ 
काम्रिस के पुराने अध्यत्तोकारचित्रथा। 

त्रिपुरीमे कप्रसका ५रे वां श्रभिवेशन १० माचं सन्‌ १९३९ को 
प्रारम्म इभा । 
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राषट्पति के निर्वाचन के कारण जो मतभेद उपस्थितो गयाथा, 
वह यहाँ पर भौर मी तीव्रतर हो गधा। 

राट्ूपति के रोग शैय्या पर पडे रहने के कारण वातावरण भीर भी 
मयुबह प्रतत होता था। सुमाष षरा इतने भरशक्तहोरहेथे स्वयं 
मुं से दो-चार शब्द बोल भी नदीं सक्ते ये । 

खनक श्रभिमाषणको अग्रजीमे श्रौ शरत्‌चन्द्र बोस ने पदृकर 
सुनाया श्नौर हिन्दी र्मे श्राचायं नरेन्द्रदेव ने। 

सुमाष धावु ने श्चपने अभिमाषण मे कहा था--“श्चत्र म संघ 
योजना की शरोर खें ज्ञगाये चुपचाप बैठे न रहना चादिये बदरू भपने 
स्वराज्य का दावा ब्रिटिश सरार के सामने उपस्थित ररे, यदि निशित 
भ्रवधि के मीतर उषसे सन्तोषजन्क उत्तरन प्रिल्े तो सारे मारतम 
सत्याग्रह प्रारम्म कर देना चाये... भौर देशी राज्यो की प्रजा, श्रषनी 
स्वतन्त्रता श्रथवा उत्तरदायी शासन के सम्बन्धे जो श्रान्दोजन कर रही 
हे, उसका नेतृत्व श्रव कौप्र् कायंसमिति डे हार्थो म देना चाहिये. 

११ माचं सन्‌ १९३९ को सुभाष बाबु, कौ श्रवस्या रस्यन्त चिन्ता- 
जनक हो गदं । उवर १०५ डिग्री हो गया। 

समी नेता तथा कितने ष्टी डाक्टर भ्रौर सिविक्ञसजेन सुमाष बाब 
के शिविरमं चा पर्हुचे। 

सिविल्ञ सजन तथा डाक्टर गिद्डरने सुमाष बाबु का परीक्ञकी 
रौर उनसे तुरन्त जबलपुर श्स्पताल जाने का अनुरेध दिया परन्तु 
यष्ट बात उन्होने स्वीक्ारनशे। 

पंडित जवाहरजान् नेहरू तथा भरन्य नेता्चोंने सुन बव को 
बहुत समङाया-- 

तो उन्होने कहा“ यों जघ्रजपुर के श्रस्पतालमे जानेके जिर 
नहीं राया हूँ... दूसरी जगह जाने के बजाय, यदि हस पवित्र स्थान पर, 
श्रपने पूज्य नेताभांको गोद भमेरीख््युमीषहो जाय तो सुसं मद्र 
माम्यशानो कौन होगा 1" 
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राषटूपति श्री सुमाषचन्द्र षोष की शस्वस्थताके कारण त्रिपुरी मं 
विचरित कायस्रमिति का पुगनिर्वाचनन ष्टो सका 

राषटूाति का स्वास्थ्य महोनां तक चिन्ताजनक्‌ रहा, इसके बाद धीरे 
भोरे सुधरने ल्तणा। 

इधर कायंप्तमिति का प्रशन मी भरव्यन्त विष्टहो चल्ाथा। न 
कायंसमितिका निर्वाचन होताथाध्ौरन कमरिस का कायं ही दहो 
पाताथा। 

इस विषय मेँ राषटूपति तथा महस्मा गोधीके बीच बरावर पत्र 
व्धवहार हो रहा यथा । 

लोग सममने क्तगे ये रि महात्मा गांधी भौर सुमाष बान मे सहयोग 
होना दुष्कर हे । कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा भ्रावायं प्रफुल चन्द्- 
रायने, गधी न्नी चनौर सुमाष वाब सेप्रा्थनाकी थी श्राप दोनो 
मापरसो सतभेः्‌ के निवारणार्थं एक वार श्रवश्य मिले । 

पडत जवाहेरना नेहरू ने मो सुम बाबु से मिक्ञकर इसके ये 
प्मनुराच स्याथा। 

फल्लतः २७ भ्रौर २८ प्रे फो कजक्तते मे मारमा गंधो भौर समप 
माब का मिलन हृश्रा। 

सुम।ष बाबू यह चाहते थे रि कोग्र् कायंसमिति के पुनसंङ्गढन के 
ज्ये महास्मा गोधी ही नाम पेश क्रं 

परन्तु महास्मा गाषी ने कहा-- “में जानता हूँ सि हमारे भ्रौर राप 
कै तथा छन्य कप्रेघज्नो के मध्य सैद्धान्तिक मतमेद्‌ है । रेषी परिस्थिति 
मे मेँ यह नष्टीं चाहता कि अपनी ्रोरसे सदस्यों कानाम प्रस्तावित 
करके याप पर बलपू्वंक दश्राव उलू । भाप भपनी दच्ानुषार कार्य 
समिति दा निर्वाचन करने के किये स्वतन्त्र ह... 

महास्मा गंधो का यह उत्तर सुनशूर सुमाषबाब्‌ छो चिता हु । 

काग्रसमे बदृती हृद पट की मात्रा वे स्पष्ट देखरहेथे भोर वे नहीं 
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चाहते थे हि केवल उन्हीं फे कारण, इतने दिना का वह विशाल संघटन 
धूल मं मिल जाय । श्रतः सुभाष बाब ने बहुत सोच-विचारके बाद्‌ 
पदत्याग करना हौ निश्चय सिया । 

२९ श्रप्रेल् १५३५९ को कलकत्तेमं काग्रोप कमेटी की बैठक है, 
जिम सुभाष ्राबु ने पदत्याग कर दिया । पं जवाहरनाल नेर 
रादि नेत्रं ने उने बहुत श्नुरोध किया परन्तु सुमाष बान पना 
व्याग.पत्र वापस लेने को प्रस्तुतन हुए । 

घटनाचक्रने जो मागं पर्डा, उसपे समी देश.प्रमी दुखी हुए चिना 
नहीं रह सङ । प्राशा की जाती थीङ्िसृुमाष बव श्रोर महासा गधी 
मिजकर इस भ्डेकाश्मत करदे श्रोर कायस बाह रूप से चनने 
लगेगा परन्तु गावी सम।ष मिलन से मी यह समस्या सनक न सकी, 
उद्टे चौर मी उल गह । 

इम विषयमे हिन्दी के सुप्रसिद्ध दैनिक “धाज' के सम्पादने 
टिप्पणी जिखकर पना खेद प्रकट क्रिया था। 

प्राननीय सम्पादने क्िखा था--“हमारे श्राद्रणोय, पुरामे श्रौर 
पूज्य नेताश्रां को उदा(ततास् काम लेना चाहिये था। गांधीजी राष्ट्‌के 
हृदय सं जि ऊंचे स्थान परह, उनकी मर्यादाकी ग्ताइस बातमंथी 
कि उने दज्ञके कहे जाने वा्ञेल्लोग उदारहदयसे काम लते.. पेता 
नहीं द्रा, सीषाखेददहै। जोद्श्रा वर न केवम श्रहितष्र हृश्चा 
वरन्‌ पुगने नेतारौ श्रौर गांधीजी के पद्‌ केज्ञिये हानिरारक्‌ मी हुधा!' 

न्त मे काय॑स'मतिको समष वान्‌ का व्यागपत्र स्वीकार काना 
पड़ा । उमीकेवाद्‌ नद कायंषमिति का निर्वाचन हश्रा। 

प्रपना नाम ज्लिये जाने पर पंडित जवाहरलाल नहरूने नह काय 
समिति मँ रहने से इनकार कर दिया। उन्होने कारि रै कायंषमिति 
से बाहर रह कर ही श्रधिह कार्यं कर सदगा। 


द मदै सन्‌ १०३९ को कजकत्ते के हाजरा पाक मे एरु विशाक्ञ समा 
हुई । समापति थे कनकत्त के मेयर ! 

समामे सुमाष बाबू ने कहां राष्ट्रपति तमी बषना रह सक्ता 
था, जव पुरानी काये-समिति को बिना ङिसी परिवतेन ॐ फिर से नियुरू 
करना स्वीकार सिया जाता | मगर मुख पर पावन्दियां जगद गह, जो 
सुभे मजूर न थीं. श्रौरनतो में यष्टी चाहताथा कि षकाठ शा पुतल्ला 
वन कर कार्यसमिति के हाथो का चविलोना षन्‌ ।'' 

इसे वाद समाप वान्‌ ने उप्र पंयिर्यो की एक संस्था, फारवड ब्लाक 
नाम मे स्थापित करने की घोषणा को। 

हस संस्था का उदेश्य था, शीघ्र से शीघ्र सरषार से पूणं स्वराञ्य प्राप्त 
करना । दसके किये सुमाष षान्‌ ने एक्‌ लाख स्पये इकत्रित करने की 
श्मपील्ल की ! तुरन्त ही एक चन्दा-सग्रह-कन्रीं कमेटी बना गह । 

खसे कुद ही दिनों बादु नशनल हेरट्डमं पंडित जवाहर ज्ाल्न 
नष्ठरू ने लिखा था -- ““सुमाष बाब ॐो श्रे वार्त से मँ सहमतन 
था किन्तु सुरे यह विश्वासथा श्िवेत्रिपुरीकं निणंयोको मानते 
हए कारे का कायं सुचाररूप से चज्ञाने कौ मरसक कोशिश केर रहे 
थे। दोनों पक्षो मे समोता क्यो नदींहो सकनाथा यह बात मेरी 
सममे न शाद । विरोध इभा, जिसके निये कोद न्यायसंगत कारय 
नही था । भ्रौर सुमष बाब का पद्‌ स्याग करना पड़ा । सुरे इसे हुत 
खेद हृश्रा, क्योकि सुमाष वाब्‌ के पदस्याग से मतभेद रो खादः श्रौर 
गहरी हो गहं । पुरान कायसमिति के सदस्यों से मेरा मन बहत पहजञे 
ते नहा मि्रताथा किन्तु व्यापकषहितकी दश्टिसेमैं उसका सदस्य 
वना हृभ्रा था । कलकतते की वैठशृके बाद मेने बाहर रना हो टक 


१११ विद्रोदी सुभाष 


समा, यद्यपि कायंसमिति का विरोध या उससे भ्रसहयोग करने का 
मेराडइरदमानथा...'' 

इससे यह स्पष्टष्टो जाताहै कि पंडित जवाहरलाल नेष्टरू, कारे 
के कटर हिमायती होते हए मी, सुमाष षाव के काय-कम को पसन्व्‌ 
क्ते थे। 

इसे ब्राद पडत जवाहरलाल नेदरू ने श्रग्रगामो दज्ञ ( फ़ारवड 
जजार ) के सम्बन्ध मे जिखा था--खुमाष बाबन जो भरग्रगामी 
दज्ञ बनाया है, वह हाल की धटनाश्रों का परिणाम है; किन्तु 
इतना होते हृद्‌ मी वह वा्ुनीय नदीं कहा जा सकता। श्रमी 
तक जो कुच मालूुमहो साहे, यष्ट दज उन विरोधिर्यो को जेर 
बनाया जारहादहे, जिने एकता स्थापित करनेवाली केवन एकु ही ब्रात 
हे--श्र्थात कम्र का संचालन करन वान्त व्यक्तियों छा विरोध करना! 
इसका द्वार सषङे जरिये खुश्ता है श्रोर इषम रोद सुष्टाव्रट नीं षै, जिसमे 
शरवांदनोय लोगों का इषम सम्मिलित दोनेसे रोकना सम्मव्ो षरे । 
कप्रसमे जोरेसे लोगधघुस राये, उनषा नियन्त्रण श्रना तो 
क्रे की सीम शक्तिके ल्य सम्मव दहे परन्त॒ भग्रगामी दलमे, 
निश्चित सिद्धान्तो भ्रोर विचारधाराके अरमावसे, उष्टं राक स्ना 
धसम्भव हो जायगा । मुमकिन कि इस दनम एतिस्य भौर साम्प्- 
दायि प्रबत्तिॐे लोग मी सम्मि्तितदहो जोय भ्रोरक्षप्रे्ओ हानि 
पर्हुचाते हुए, रपने टेश्यो को पूर्तिं का प्रयत्न कूरं । यदि री स्थिति 
उस्पन्नष्ो जायतो सुमाष बाब्रू उसका सामना ङसि तरह करगे?" 

इसमे प्रस्टदहे कि यश्पि ५डित जवाहरलाल नेहरू ग्रगामी दल 
के विरोधी नहीं, रि मी सुभाष बान्‌ को कायं-प्रणानी उन्हें विशेष 
जामप्रद नहीं प्रतीत ्टोती थी--उन्हं यष्ट भशंशथी हि श्रागे चलकर 
कीं स दज से कौप्रषको शो हानि न पर्हुवे ? 

२७ मदं सनू १९३९ तक सुमाष वान्‌ को तज्रियत विशेष सुधरन 
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सकी । डाक्टर ने उनपे मिननेकी मनाहीष्र दी थी परन्तु कन्तग्य- 
शील सुम.ष घ्रान को पलंग पर पडे र्ना स्वीङारनथा। वे शग्रगामी 
दन के प्रचारार्थं समग्र मारत का दौरा करते रहे । 

१ जुनाईकी काप्रोस कमेटी शो वैठर्मे, सस्याय्रह पर रोक लगाने 
तथा मंत्रिमंडल श्रौर प्रांतीय कम्र कमेटियों के सम्बन्धे दो प्रस्ताव 
पास्त हए थे। 

सुमाष बान्‌ ने एक म्पा वक्तव्य निकालकर समग्र जनता से श्रपौल्ल 
कीङिवे खन प्रस्तावों के विरुद्ध प्रदशन करें । इम विरोध-प्रदशन के 
जिये ९ जुरा सन्‌ १९३९ का दिन निशित छिया गयरा। 

पहर तो मानवेन्द्रनाय राय सुमाष बाबु के पक्षम थे। परन्तु 
उनकी यह विरोध-प्ररशंन षी नीति उन्हं पसन्द नधाद। श्रीरायने 
पंडित जवाहरलाज नेहरू कं पास एक्‌ तार भेजकर उनसे प्राथनाकौ 
वे सुमाघ बाबुको विरोधःप्रदशेन न करने के क्रिये समाव | रषटरूपति 
डाक्टर रजेन्दप्रसाद्‌ ने कहा कि क्छम्रोख कमेटी के निणेयके विरद्ध कादं 
मी प्रदशंन म्यायसंगत न्ष! 

राजेन्द्र घाव के स कथन पर सुमष वान्‌ ने एक तगढ़ा 
वक्तव्य दिया। 

उन्होने कहा--““शग्र सजनां का बहुमत्त श्पनौ श्रोर करनेकेक्लियेजो 
मारा वेधानिक चौर लोरनन्त्रारमङ्‌ प्रधिष्चर है, वह रजेन्द्र बाबु ्रपने 
वक्तव्य मे मपे छीन रहे दँ । सावेजनिक्‌प्रचारदही एकपेसामगंहै, 
जिससे बहुमत श्रपनी ध्रोरस्या जा सकता दै...सा्ंजनिक विरोध- 
समाय करना, प्रचार क। सचसे न्यायपृणं ढंग ह । क्या रजेन््र बानु यह 
चाहते हें किकम्रसलया मारतीय काग्रे् स्मेटीमे एक दार जो प्रस्ताव 
पासो जाय, सशो बदलनेका कोद प्रयलन न करना चाद्ये? श्चगर 
हम राजेन्द्र षा कौ यह सन्लाह मानल तो क्स प्रस्तावों के 

¢ 
विरद हमारा मुंह हमेशा के सिये बन्द्‌ हो जायगा...हम राजेन्द्र बाब 
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से प्रार्थना करते है कि अनुशासन के नाम प्र काम्रख के अन्दर नोक- 
तंत्र को धक्का न पर्हंचावं १९१९ के बाद जितने सत्याग्रह संमराम हुए, 
उनकी वे जोँच करं श्रौर द्मे बतानेषरोङ्पा करं छि उनमें छितनी बार 
प्रांतीय कम्रेस कमेटी की श्नुमति पह प्राक्तक्रली गदे थी। दूसरे 
प्रस्ताव र्मे, प्रांतीय मंत्रिमंडलो पर नजर रखने का, प्रांतीय कमरिपष कमेरिर्यो 
का श्रषिकार दीना गयादहे। इन प्रस्तार्वोसे जो मयान्‌ परिस्थिति 
ख्दन्नषह्ो गरे, उसङ़े विरोध मे कग्रेसजनों का सहयोग प्राक्त करना 
हमारा परम कन्तेव्य है, हम राशा करते हँ कि राजेन्दर वान्‌ हमारा 
दृष्टिकोण मानल्तेगे श्रौर देश मरके क्रेखजन ९ जुलाई का दिन सफ. 
लता पूवक मनानेमे हमार साथ देगे....'' 

य वात स्पष्ट है कि सुमाष धाव्‌ को क्ग्रस कमेटी का वह प्रस्ताव 
स्वीकार नष्टीं था, जिषे कषा गयाथाकित्रिना प्रांतीय काम्रस कमे 
को अनुमति के, कोद मो ग्यह्ि सव्याम्रह संप्राममं साग नींकल्ते सकता। 

श्माचायं नरेन्द्रदेवने श्रपने एक वक्तव्य मै कहा था-.काम्रेष 
कमेयियों शरोर पदाधिकारियों को इस विरोध प्रदशेनमे माग नहीं लना 
चाहिये । पर कम्रेष्तजन, व्यक्तिगतसखूपसे, काम्रेस को नीति के विरद 
मत प्रदशेन कर सक्षत ।'' 

पंडित जवाहरनान नेक्रू ने इस विरो प्रदेशेन को उच्ुद्धनता 
कष्टते हुए अपना वक्तव्य दिया--““कग्रेस का निर्माण हमने तुल्य 
परेम, परिश्रम श्रोरस्यागसेष्ियाहे। सके संगटन के विर काट 
मो प्रदशंन, कमरे के ज्िये खुकलो चुनोती है। यदि हमने यही 
मागे चपनाया तो हमारी संस्था नष्ट-्रष्टषहो जायगी, सास्राञ्यवाद्‌ 
विरोधी हमारा युद्धः पीद्धे पड़ जायगा प्नौर जन-वगे षी बृहत्‌ लद्द, 
पार्टीषन्दी तथा दनगत संघर्षो म परिवतित ष्टो जायगी । इस प्रकार श्म 
डस संकट का सुकाषनल्ञा करने तथा राष्ट्रीय मोग के कम्रस के निश्चय को, 
कार्यान्वित करने के लिये भरपनो तैयारी कर रहे है... 

= 
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सुमाष बाब के दस कायं के विर, देश के समी नेता थे--परन्तु 
सुमाष बाव्‌, हार माननेवाज्ञे प्रणी नये । उन्हनि बभ्बहै मे श्रौ जिना 
शौर श्री धम्बेडकर से मी मटकी । बम्ब मे सुमाष बाबु ने भग्रगामी 
दत्र के दप्तर का उद्घाटन शिया, उप्त उस्य चन्रं १० हजार रपयेको 
यी मेंट को गयी । 

बम्बर से सुमाष बाव्‌ जबलपुर भाये । वों उन्होने महाकोश 
युवक सम्मेल्लन के समापतति का पद्‌ रहण किया | 

यद्यपि देश े बड़े-बड़े नेता ्रपनी पूरौ शक्ति से सुभाष वाव का 
विरोध कर रहै थे परंतु सुमाष बाचु कौ वाशी मे रेस श्राङ्षेंण शक्ते 
थी छि जहां की वे गये, वहां क जागो पर जादू का भ्रमाव पड़ विना 
नहीं रहा । 

प्रगामी दल्तदी कायेशारिणी समितिका मो संगरन शीघ्रो 
गया । सुमाष बाब अध्यक्ष श्रोर सरदार शाद लास कव} श्वर उपाध्यसत 
बनाये गये । प्रधान मंत्रो ताला शंकरलाल्ल हुए भीर सायक मत्री हुए 
श्री विश्वम्मरदयाटध त्रिपाठी तथा श्रो के° एफ० नरीमैन । श्री नाथाल्ान्ञ 
डी पारिख कोषाध्यक्ष बनाय गये । 

सदस्य निर्वाचित इए्-- सवंश्ी ्रकषरशाह, वकील नोशेरा, डाक्डर 
सत्यपाज्ञ एम० एज ० ए०, रामकृष्ण, श्यार० पएस० रुदक्र, एन० 
दत्त मजूमदार, सेढ दामोदर स्वरूप, दंदुलाज् याज्ञिक श्नौर ्ब्दुज रहमान 
पमण पकल्ल० ए०। 

मारतीय क्िविल्ञ सवि से व्यागपत्र दिये हर्‌, श्रौ एच० वौ ० कामथ 
प्रचार-मन्नी नियुक्त हुए । 

महात्मा गधो ने सम्म मारतीय जनता को धदेश देते हए कहा- 
“जिम समाम विरोध प्रदशन हो, वहां राष्रय रण्डा न फहराया 
जाय श्रीरन तो राष्टीय गीत "वन्देमातरम्‌' हा गाया जाय..." 

तमे ९ ज॒ञ्ञारैका दिना गया । काम्रस क षडे-बडे कायकत 
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खत्सुकतापूवंक इस बात की प्रतीक्षा कर रदे ये कि देख, समाष बाब का 
विरोध प्रदशंन कैसे सफनीभूत होता है; क्योकि उनका विश्वास था कि 
देश की सारी जनता कम्रेस के साथदहे। 

परंतु उनका यष विश्वास ९ जुलाई को निराधार प्रमाशित षो 
गया छि मारतःय जनता श्रव केवल्न हिसा कौ माला किये घुपचाप 
खड़ी नहीं रहना चाहती-- वह क्रान्ति चाष्टती है-- क्रान्ति ! शौर इष्के 
जिये उसने सुमाष वान्‌ जेसा विद्रा नेता चुना हे । 

डस दिन देश मर मे विरोध-प्रद्िनी समाये हृद्‌ । स॒माष बान की 
सफजना ने देश मरमं जोश की लहर नहराद्‌ । सम्रप्तकीभोरसे 
यष घोषणा की गदं कि जिन क्ोग्रेसजनोंने प्रदशन्मे मागक्िया था, 
उने विरुद अनुशासन मंग की कारवार की जायगी । 

इस पर समाष बाब ने कहा--^भे श्रनुशासन की कारवाई से डरता 
नष्टं | श्रय्रगामो दल, फिर काग्रे को कान्तिके मागं परज्तेश्रायेगा... 

पंडित जवा्रलाल नेहरू ने कहा--"“जिन पदाधिकारियों को काम्ेष 
्े प्रस्तावों का विरोध करनाथा, उन्हें प्ले ्रपने पदोंसे स्वागपत्रदे 
देना चाहिये था...र्रि मो ९ जलां शो जिन्होंने विरोध-प्रदशन में 
सहयोग दिया, उनको ्रनुशासन मंग के सिय दण्ड देना, मेरे विचार से 
ठीक नही | 

पंडित जवाहरलान्न नेहरू के वक्तव्यसे यह प्रशष्ट होताष्टैकिवे 
समाष वानर, नरीमेन चादि नेताभों के विरुद्ध भनुशासन-मंग को कार वाहे 
करने के विपक्ठ मंथे। 

११ जलाई सन्‌ १९३९ ई० ॐ दिन वर्धा म श्रखिल्ल भारतवर्षय 
काप्रस कायंसमिति की वैटक हुदै । देश के बदे-बडे नेता तथा सुमाष 
बाब, चादि मौ उपस्थित ये । 

सुमाष बाबू के विरुद्ध भनुशासन-मंग को कारवां की गा श्नीर 
फलतः सुमाष षाव, को अगस्त १९३९ दरै° से तीन वषेकेक्िये क्र स 
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से निष्कान का दंड दिया गया । इन तीन वषो के ध्यंद्र वेकिसीमी 
कायंसमिति के सदस्य नहीष्ठो सक्तेथे। 

कायंसमिति का निणेय सुनकर सुमाष बाब ने केवक्ल इतना ही 
कहा-- “वस, इतनी ही सज्ञा !”" 

सुमाष बान्‌ के निष्कासन-दृयड पर पंडित जवाहरनाज नेहरू ने 
कहा-- “मै चयिरू कु कष्टना नहीं चाहता पर मुम बहुत हो खेद हे... 

सुमाष श्राव ॐ बडे माद श्रीशरद्‌ चन्द बोसने व्यंगपूणे स्वरम 
कहा- “र कार्य॑प्तमिति को उसकी राजनीतिक समकदारी फे ज्ये बधा 
देताहूं!'" 

भूतपूव मत्री श्री नौशेर चली ने कहा-- “कायं समिति इस हद्‌ तक 
जायगी, ठेला बंगालवालों का श्रनुमाननथा। यह श्रहिसा न्टीहै, 
क्मसदहिष्णुतारै...*' 

श्री सुरेशचनद्र बनजीं ने कष्ा--“इससे सुमाष षान्‌ को कठ मी 
हानि न होगी... 

“सुमे खुमाष वान्‌ केजिए्‌ खेद है परन्तु शन्होने स्वयं अपने 
ऊपर संकट का श्चावाहन दिया श्री रको श्रहमद किदवहं ने कषा । 

'ह्याज' के विद्वान सम्पादक ने लिखा--“कायंसमिति ने जो भिया 
है, वह उचितहीस्यिादहे। पर हम यह वश्य कटेंगे कि दण्ड श्रस्यन्त 
कठोर है... .हतना कठोर कि उसमे प्रतिषिसाकी गंघश्चातीषहै...'' 

श्रभिप्राय यह है कि उस समय का्रस के समी नेताश्रों ने दबी 
जबान से काग्रेस कार्यसमिति क निखेय पर भ्रसन्तोष प्रकट किया था। 

श्री शिवप्रसाद गुक्च ने कहा--'“कार्यसमित्ति श्रपने धदृरदशिता- 
पणे कार्यो स, श्रपनी श्रौर कग्रेस कीहत्या कर रहीहे। वह समय 
निकट दहे, जब पनी जिद्‌ श्चौर पने मिमान के कारण यष्मी नष्ट 
होगी श्रीरसाथहीकमरे्फोमीले इबेगी...' 

१२ शरगस्त सन्‌ १९३९ को सु माषं बाबु. ने एक वक्तव्य दिया- 
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“ने देश को वैध तरीकों शौर सधारवाद्‌ की ओर बराष्रर न बहते जाने 
को चेतावनी दी थी-काप्रेख की क्रान्तिकारी मनोवृत्ति को नट कर देने 
का उपक्रम करनेवाले प्रस्तावोंका विरोध ष््ियाथा तथा वाम पन्थिर्योषढे 
संगठन का प्रयलनच्ियाथा श्रौर भाने वाले संघषं के क्जिये तैयार रटने 
को देश से पील को थो--बस, हसी श्रपराध के कारण मुमे यह दुगड 
दिया गया..-सुमे जो साज इस तरह दण्ड दिया गया दहे, पकी सुरे 
चिन्तान्दीष्टै। मं पहत्तसे मी अधि घनिष्ठता के साथ कारे 
सेवा करूगा । राट के एक तुच्छं सेवक के नते में भव मी क्षप्ेस भौर 
देश का कायं करता रर्हंगा..."' 

२९ भ्रगस्त १९९९ को समाष बानु पटना धराये । उनका समारोह 
पूवक स्वागत हुध्रा | 

परन्तु ङं ऊुर्तित मनोगरत्तिवाले, जो सुभाष बाबु. को कग्रेष शा 
विरोधी समते ये, भ्पनौ चाल से षाजन भ्राये। उन्होने सुमाषबाब्‌ 
को कालत कंडे दिखाये--समा पर इंट, प्यर तथा जूर्तो को वर्षाको। 

समाष बान्‌ ने स्थिर दृष्टि से ्चपना वह पमान देखा, जिसके ज्ञिये 
कङ्क मुखं उत्तरदायी थे । सरमा मे इतनी खनबषली मची टि सुमाष बाबू 
को समा का कायं स्थगित कर देना पड़ा । 

इसके बाद्‌ सुमाष बावू ने जिल्ञे मरकादौराक्िया। 

स्थान-स्थान पर जनताने दिज्ञ खो्लकर सुमाष बाबु का स्वागत 
किया शौर भअरमिनन्दन-पन्र समित क्ियि गये । 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्मग्मगामीन-दल्' के विषयमे जो 
विचार प्रकट करिये थे, उस पर षम्बहमे योजते ह्‌ सुमाषं बाबू ने कहा 
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था--^“पंडित जवाहरलाल ने फावडं उ्लाष के सम्बन्ध मे कुच षापं 
कही हँ । यद्यपि श्प्रगामी दन एक प्रगतिशील संस्था है भोर पिद्धे 
कटं महीनों के श्रन्द्र सने काफुी उन्नति करललीहै छिरिमीदुर्माग्य से 
वह मी तक नेहरूजी को सहानुभूति न पा सकी) मँ नटीं समस्ता 
कि श्चच्छे श्चौर बुरे से पंडित जवाहरलाल नेहरू का अमिप्रायक्याहै 
क्मोर न मैं यही समम पारां कि उन्होने श्रम्रगामी दल्तको बुरा 
क्यों वतने कीङक्पानीदहे ? इस दल के सम्बन्धं चनौर चाहे जो ऊद 
कहा जा सके, पर इतना तो स्वीकार करना हौ होगा कि उसो नीति 
श्मोर कायक्रम बिल्छुल निश्चित हे । वतमान अन्तर्शाषटरीय स्थिति क 
सम्बन्ध मे उसको स्थिति मदम स्पष्ट श्रौर अरसन्दिग्ध दै । चाहे जो 
हो - इसमे तो सन्देह नहीं कि भ्रप्रगामी दलम उस भ्न्तरराषटीयता से 
कमटो बुराईष्टै, जो वामे किले बनाती है धौरजो हमे किसीमी 
ल्य तक नहीं पर्हुचाती...” 

यह स्पष्ट था डि क्रि, बिरिश सरकार के प्रति एकाएक च्ान्दोल्न 
का सृजन नहीं करना चाहती थी परन्तु भग्रगामीदल्त तुरन्त सम्राम 
छेड़ दे>े षे पत्तमंथा। 

डन दिनों द्वितीय महायुद्ध प्रारम्म टो चुकाया भौर हिटलर के 
नाम से समग्र योरोप कोंप्रहाथा। 

श्रम्रगामी दलन वालों को शायमे यह समय पना संग्राम ददने 
के लिये श्रस्यधिक उपयुक्त था । वे जानतेथे कि हिटल्लर के भ्चातंक के 
कारण निटिश सरदार मयमीतदहोउटी है भ्रौर यदि इस्त समय हमने 
स्वातंत्य भ्ान्दोजन का श्रारोपण शिया तो सरकार इमारेवेम को कदापि 
सम्हान न सकेगी । 

परन्तु काप्रेस कोट मी कदम उठाने के पहन्ञ, तकं द्वारा खसङी 
न्यायप्रियता समकने को बाध्य थी। 

२० पितम्बर सन्‌ १९३९ को सुमाष बाबू प्रयाग श्राये। 
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लगमग २ धघशटे तक न्ने परिहत जवाहरनाल्न नेहरू से बात 
चीत की । प्रयाग मे सुमाष षाव का शानदार स्वागत हूभा। कटे स्थान 
पर समायं हु, जहाँ पर सुमाष बात ने भन्तर्राषट्ीय स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए श्चपना दष्टिकोणा जनता के समच सखा । 

सुमाष षावूने कामे निटिश सरकार की वतमान स्थिति 
से धिक से श्रधिह लाम उठाना चा्टिये। यदि हम उचित मागं पर 
ग्रसरहोंतो वह दिन दूर नीं नबि हम भ्रपने क्तिये पृश स्वराज्य 
प्रष्ठ कर लेणे। इष विष्ट परिस्थितिमे हमारे देश के युवं का 
कत्तव्य यहे किवे श्चपने पावन पथ से विचक्तितिनर्टो भ्रीर नतो 
देश को ही विचक्ञित ठोनेदं। हममेसे कुठ जोग, जिन्हें स्थिति की 
पूणो जानकारी नष्टी ह, यह करेगे हि चिरिश सरकार से योड़ा-षहूत जो 
कुष्ठं मी मिक, लेकर संतोष कर जं--परन्तु मेरा विकारे &रपेसे 
समय हरमे श्रपनी बुद्धि द्वारा एक रेसा मागं निर्धारित करना चाहिये छि 
हम श्रंशिर स्वराज्य नटी, पण स्वराज्य प्राप्त कर सक । हम स्पष्ट शब्दां 
मे यह व्यक्त कर देना चाहते हैँ कि श्रव वतमान सरकार से दयाकी 
भिक्षा स्वरूप स्वराज्य नी मोँगना चाहेंगे--हम श्चपने संगठन, क्रान्ति 
तथा देश मक्ति के घल्ल पर स्वतन्त्रता प्राक्त करगे । षर वह दिम दूर नरी 
हे, जघ रि घवड़ाद हई गोरी सरष्टारं स्वयं इमारे पैरो पड़कर हमसे शान्ति 
टी भिक्ता मोँगेगी च्नौर पुरस्कारस्वखूप हमे स्वराज्य प्राक्त करेगी... '' 

सुमाष ब्राबू देश मर मे घूम-घूमकर क्रान्तिकाजो सजन कर रहेये, 
उससे सरक्छारं श्रस्यन्त मयमीत थी । 

एक तो हिटलर का मयानक स्वर उसेयोही सोने नरह देतौथा, 
दुसरे सुमाष वाबु के जोशौल माषो छा प्रमाव मारतीय जनता पर क्या 
पडेगा, यह सोचकर वह धरोर मी चिन्तित थी । 

इमके बाद जोरां से भफृवाह खड़ी रि सुमाष षाव को गिरफ्तार 
करने के ज्ििये विटिश सरकार ने भदेश जारी क्षिया हे। 
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हस श्रफवाह का कारण था, शग्रगामी दन का श्पना काय-क्रम 
निर्धारित करना । 

धम्रगामी दत्त वालो ने निश्चय करक्ियाथा कि यदि काग्रेष सम्राम 
शरू करने मे देर करे तो जनताष्शो सुचित करके श्रग्रगामी दल्ली 
संम्राम चड़ देगा 

स्वयं सुमाष बाबू ने स्वतत्रता-दिवघ् के दिन होने वाजो समार 
के लिये देश दिया था छि उनमें युद्ध॒विरोधो-माषण दिये जँय श्रौर 
पे समायं क्रे शी होने वाली समासे श्रत्नगहो। 

१९ जनवरी सन्‌ १९७० रो सुभाष बाबू राशौ भये धौर सावं. 
जनिक समामे ए$ जोशोला माष दिया | 

महामा गांधी ने २ फरवरी १९४७० के (हरिजन! मे सुमाष बाबू के 
सम्बन्ध मे किख था--““सुमाष बाबर श्रागे ्रदृन के क्जिये उतावल्ते हो 
रदे है, इसी सेवे यक मून जतिदहें रि मेरे जेषे श्रादमोके हदयम्‌ मी 
देशप्रेम की वेखी हो प्रष् मावना रह सकता दै जेसे कि उन हृद्य 
मै दै-मननदही हम सुधारवादी भ्रोर नमं चरत्तिके हो....मै सुमाष 
घाबूसे कह मी चुका किवे युवक शरोर उन्म युवकों जेषा जोश 
होना ही चाहिये। उन्म या कोई श्रौर पकडे नहीं रहना चाहता। 
उनको परिणामदर्शी बुद्धिष्टी न्ह रोक रही है श्रोर इस मानेमेवे भी 
मेरे जैसे सुधारवादी शोर न्न विचार वाले कटे जा सक््तेहै...जो जोग 
इ तरह के प्रश्च मुपे पूते हे, अन्दं यह विश्वा रखना चाहिये छि 
इम दोनो मे यह मतमेद्‌ रहते हष मी, जवर सुमाष बात्रू अहसाम 
संग्राम का नेतृष्व करने जगगे तो वे मु पना धनुषरण करते पायंगे- 
सी तरह, जिस तरह मं शन्हं अपने पथ का अनुगमन करते देखू, 
यदि मेँ डने पहले सस्याग्रह शुरू करदु-फिरमी मेंतो भ्रमी बही 
पाशाक्र राहुं कि भव भोर कोहं संम्राम शरूष्यिषिनाष्टी हम 
ञ्लोग सपना कदय प्राप्त कर प्कगे..."' 
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 युद्धके कारण चीजों का इाम बद्ने चोर बंगा सरकार छो दमन- 

नीति का विरोध करने के जिये सुमाष षावूने २४ फरवरी सन्‌ १९७० 
को समभर बगाज्ल मं (दमन विरोधी दिवस" मनाने शी घोषणा को। 

सुभाष बाबू ने विश के साथ कहा यदि सरकार हस्म गतिरोध 
खत्पन्न करेगो तो बंगाल्लमे तुरन्त च्ान्दोलन श्ारम्म रूर दिया जायगा 
शोर वष्ट श्रागे चक्लकर राटीय-संघषं श रूप धारण कर जेगा । 

सुमाष बाबू ने पने दूसरे वक्तव्यम कषा कि मारतोय काप्रेस 
कायंसमिति के मतभेद होने का श्र्थं यह नहीं कि वंगज्ञके का्रष्षी, 
गांघीजो या अन्य कम्रेसी नेताथ का ्रपमान करं 

यह वक्तव्य उस समय दिया गया था, जब रसि महासा गांधी 
कृद्कत्ता पधारे थे धोर कुव उच्चुद्धज व्यक्तियों ने उनकी समा मे इ्ड्- 
चाजो मचाने का प्रयत स्या था। 

खस सान कम्र का भागामी भधिवेशन रामगद्‌ मे होना निशित 
इृश्या था। समापति के पद्‌के किये दो नाम धये थे-- मौलाना चुन 
कुजाम श्राज्ञाद रोर मानवेन्द्रनाथ राय । 

मौलाना भुल कृल्ाम भाज्ञाद्‌ को गाधो का स्रमथेन प्राप्त था, तः 
वे ष्टी राषटूपति निर्वाचित दुष्‌ । 

भोलाना साहब को १८५४ बोट भिज्तेये चोर मानवेन्द्रनाथ राय 
को केवल १८३ । 

६, ७ क्नोर ८ माच को मिज्ञपुर के लालगंज नामक स्थान पर चतुथं 
जिला राजनीतिक सम्मेलन हुभ्रा । समापति ये ध्री रफृोश्यहमद्‌ किदवह्‌ । 
खक्त भवसर पर सुमाष बाबू मी पारेथे । उनकाजो बृहत्‌ स्वागत 
ह्या, वह भाज मौ ताजादहै। 

सुमाष षाव के पूवं स्वागत का श्रेय स्वर्गीय यूसुफ हमाम वैरिस्टर 
कोथाजो भिर््ञापुर के भग्रणो नेतायथे। 

समामे सुभाष धाव ने मावपूणें माष्ठण दिया । 
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इसके बाद जव सुभाष बान अपने शिविरे घायेतो एक कग्रेी 
कायेकर्ता ने उन सूचित शिया छि एक हर्त-रेखा विशारद यहाँ भराय 
हुए ह भौर उनका हाथ देखना चाडते है । 

सुभाष बाबू हं पदे। वोले- "भुके को एतराज नही, थाप 
उन्हुं जिवा जाद्ये !” 

हस्त-रेखा विशारद मोद्य उनके सामने लाये गये। उन््होनि 
पनी खुदषीन निकालकर उसङो सहायता से सुमाष बाबू का 
हाथ देखा । 

गम्मीर स्वरम वे षोक्ते--“श्राप शीघ्र ही जेन जनि वाक्ते ई, 
परन्तु भधि़ दिना तङ जेल मे रहंगे नटी । जेन्ल से निकलने के पश्चात्‌ 
ज्माप मारत की स्वतन्त्रताके जिये एक शाश्चर्यजनक कायं शग भौर 
खसी सिलसिलञे मं श्राप राजामी बनगे....” 

सुभाष बाबू तथा न्य ज्ञोग हंसने लगे तो उन हस्तरेखा विशा 
रद्‌ मष्टोद्य ने कहा“ श्राप चाह जितना हंस जं परन्तु यदि यह 
प्राचीन विद्या सत्य हे, जिस कि मुर पूरा विश्वासदहे तो भरापल्लोग 
देख लीजियेगा !क यह बात सव्य होकर रहेगी...” 

“'शापको यह मविष्य-वायो कष तष सव्य शोगी ?- सी 
ने पृष्टा । 

“तीन साल के न्द्र !--' विशारद महोदय ने कष्टा | 

कोन जानता था कि मनुष्य के नश्वर मुख से निकली हुदै वह 
वाणो, देव वाणो का रूप धारणं कर लेगी भोर सुभाष षावू के जीवन 
मे घ्य घटनायं उपस्थित करेगी ! 

काग्रेस का रामगदु शभधिवेशन १९, २०, २१ माच १९७० को 
होने वाज्लाथा। कम्र कीभोरसे नगर का निर्माय द्रतगतिसेष्ो 
रहा था। ॥ 

सुमाषशाब्रू नेतथा ्ग्रगामी दल्ल के अन्य नेताभ्रों ने, काग्रेस 
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भथिवेशन के साथ-साथ, ्षपनी भोर से “'समसोता विरोधी कान्फेन्स'' 
करने का निश्चय किया । कल यह हुश्चा कि कप्र्त 'डाज्ञ को वगज्मं 
ही अग्रगामी दल का मी पंडाल्ल बन गया। 

काग्रेसी नेतारो ने श्राश्चयंके साथ सुभाष वावू की भोर देखा। 
उनकी समकमंहोीन्हीश्रारहाथा कि यह विद्रोषौ युवक क्या करना 
चषहता है? 

खधघर मौलाना पुन कृल्लाम भाज्ञाद के सभापतितव मे कामस 
श्रधिवेशन प्रारम्म हुभ्रा श्रौर इधर श्रो सुमाषचन्द्र बोस छो अध्यक्षता में 
“समसतोता विरोधी कान्फेन्स ।': 

दोनों शरोर खृष् मीड़थी। बङी वम-चख मची । काग्रेस $ इति 
हास म यद एक्‌ नवीन घटना थी । 

विश्वमित्र के सम्पादुश््ने इम विषयमे जो भ्रपने विचार व्यक्त 
श्यिथे, वह यों है--“रामगदुमे श्री सुमाषचन्द्र बो की समसोता। 
विरोधो कान्फसका मी तमाशा भ्ाखिरदहोष्टी गया। श्री बोस श्रग्रगामी 
दल के नेतातोहंष्ी, कान्फरंसका कायं प्रारम्म क्रनेमे मी उन्होनि 
सचमुच ्ग्रगामी होने का परिचय दिया । कमरिस का भधिवेशन भारम्म 
होने से पहल्ते ही उन्होने पनी कान्फस भ्रारम्म कर दी । कन्फर्म 
प्रवेश के जये रिकटमो न्हींरखागयायथा । परिणाम यह हाकि 
्मारम्भमे कान्फसपमे कटर हजार श्चादमी जमा हो गये परन्तु जव 
कामे का समय नजदीक चाने नगाश्रौर ज्ञोगोने देखाङिश्रो बोस 
वष्ठी वेसुरा राग श्रलाप रहे ह, तत्र वे वहाँ से उठकर जाने लगे श्चोर 
ङ टी समय मे इान्फस का तमाशा उजढ़ गया ....' 

यह सस्ये कि उस्र समय देशके समग्र नेता तथा कथरेसी पत्र 
सुमाष बाबू के विरद्धथे ॐन्होनि व्यंगपूणं शब्दां वारा सुभाष बाबू के 
कायो पर असन्तोष मी प्रकट स्विथा। 

इसके ऊषु टी दिनां बाद, माषणो द्वारा भातंक को सृष्टि करने, 


विद्रोही सुभाष १२४ 


जनता को श्रान्दोज्ञन के जिये उत्तेजित करने तथा बंग-प्रान्तीय सत्याग्रह 
संग्राम के ध्राघार होने के कारण सुमाष बाबू गिरफ्तार कर लिये गये । 

उन्हं ऊष दिनों तक जेल मे रखा गया, तस्पश्चात्‌ वे पने मश्टान पर 
ही नजरबन्द्‌ कर दिये गये । खनके मानक चारो भोर फोजी पहरा 
वेठा दिया गया । 


कलक्त्ते को बीडढन स्टीटमे खड़ा हूश्या एक पक्ठादो मजिना 
मकान चीर उसङ़े द्रवाज्ञे के सामने खड़ा श्ना एक कृशाय युवक ! 

एमा प्रतीत होताथा क्कि वह गृरीष्र युव भिक्ताढी लालसा लेकर 
उस मकानके द्वार पर खड़ाथा | द्र बन्हथा- 

परन्तु खस युवक को पुकारने का प्ताहस न्हीष्ोरहाथा । वह ङ 
सोचता हुधा-सा खड़ा था । दीनता उसङ़ श्ंग-श्रंग से पूटी पड़ रही थी । 
कपडे एकदम फटे-पुराने थे भ्रोर उसका बदन जेषे केवल हड़यों का 
ढोचा मर यथा| 

युवक ने एक वार दधर-खधर दष्ट डक्ली भीर तष श्ागे वद्र 
साहसपवंक मकन का दरवाजा खट-खराया । 

एक-दो मिनट तक निस्तञ्धता रषी र तव मकान का दरवाजा 
सुला । 

पचास-साड सान्न की एक बुद्या थी--श्राङृति बड़ी ऋरतापू 
थी उसको । 

बुद्याने एक वार सरसे पैर तक शस भिखारी युवक को देखा भौर 
तथ करोधपणे स्वरम पृा--"क्याचाहताहैरे तू?" 

“श्रीमती नीरा मिक घरमे है {- युवक ने पषा । 
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न्दं तो !**- निमय स्वरम बुदिया बोलो-- "क्या करेगात्‌ !... 
क्याकामदहे!?... 


(८खनसं जाकर कष दीजिये कि बसन्त श्राया हे --'' युदक ने ननन 
स्वरम बुदियासे प्राथना की! 

परन्तु उुदिया तो माप को तरह उब पड़ । 

सोजो-- "कोन बसन्तद्ेत्‌ }....जा-जा ! रेषे बसन्त-फमन्त तो 
क्माते ष्टी रहते हँ । देवीजी नष्टं मिलगी..-माग जा!...7 

युवक जानता था ढि यह बुद्टिया कोई नौशरानी है फिर मी उसका 
उ्यवहार श्चस्वन्त अरमदरताप्ूण था । 


युवक कासु उतर गया । वह निराश होकर जने के जिये धूमा । 

"कौन हे जी १...कौन सुमे पूद्ुरष्ा था ?--"” बीस साल को एक 
युवती ने अन्दर से श्राकर पृछा | 

युवती के शरीर पर स्रौँदयं लष्टरारहाथा भौर उस सोदयंको 
मूल्यवान वघ ने ह्विगुणित कर रखा था । 


““कोदे वसन्त श्राया था तुमसे भिक्लने मालि !“-वबुदधियाने 
कहा-- "वह जारहाहै..बुनाल्‌ 1... 

युवती ने ख्धर देखा, जिधर वह भिखारी युवक धीरे-धीरे चला 
जा रहा था । 

'“बसन्त मैया !› युवती ने पुक्छरा । 

जाते-जाते चोरूरूर पज पड़ा वह युत्रक । 

छरीर जौ कर युवती के सामनेश्रा खड़ा हूभ्रा। 

“'नीरा !.....* शिथिज्ञ स्वर निकना उसके मुख मे । 

‹'बसन्त भैया !?- युवती ने कषा । 

वह श्राश्चयं फे साथ उस युवक को चोर देख रदी थी । 

डफ ! उसका चैया चाज देखी दशा को पर्हुच गया है !? 
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नीरा की धखो मे भाोंसू्‌ उमड़ भाये--षसन्त कुमार की दुदेशा 
देखकर । 

एक दिन था, जवि वे दोनों माद-बष्टन श्रपनी गरोबीमे ही खुश 
ये रौर मजदूरी कर-करे भ्रपना पेट चन्ञा रहे ये । 

बस्त च्सिीसेटठकॐे यषँनौस्र था भ्रौरनीरामी एक खुफिया 
पुलिस के इन्सपेक्टर के यहां नौकरी करती थी । 

हन्सपेक्टर छा नाम था जनरंजन राय । 

वे व तक श्रविवाहितथे। 

नीराका जावण्य देखा तोक हो गये । 

नीरा श्रबोघ थी । सने जनरंजन को श्रात्म-समपेण कर दिया । 

कुद दिनों तक यो प्र म-ग्यापार चज्ा नौर रन्त मे जनरंजन ने नीरां 
से सामाजिक रोति के श्रनुसार विवाह करं जिया । 

जिस दिनि नीरा दुलहिन घनकर्‌ जनरंजन के घर ध्रा, उसी दिन 
खसने सुना हि उका माद्‌ सेठके घर से रुपये चुरानेके श्रपराघमें 
पकड़ जिया गया है । 

तब से खसे षसन्त का कोटे पतान लगा। 

ह्माज वह कदं सालो पर ब्षन्त कुमार की सुरतदेख रहःथी स्रो 
मी एसी करुणाजनक वस्थार्मे षि उसेरोनाभ्ारष्टाथा। 

नोरयाको स्स बात की क्मीन थी पदन्तु भाज उसं ्रपने 
पेश्वये परं न जने क्यो धृणा हो श्राह । 

जष नीश कपटकर वसन्त कुमारके गले जा ज्गी तो बुदिया 
नोकरानी नाक सिकोदृती हई दूखरी भ्रोर चक्ञी गह । 

दोगो माद-षहन, एक-दूसरे के गले ज्लग कर, श्रघ्हाय प्राणीष्ी 
तर रोते रहे । 

तत्पश्चात्‌ नीरा, बसन्त छो लेकर अपने कमरे म भद । 

उस कमरे कौ प्षजावर देखकर बसंत क ज्ञानि ङ कम इं । 
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मुम खुश केवल्ञ हस बात की है--'' वसन्त बोला-- कि तू 
सुखी हे नीरा !'' 

“मौर तुमने धपनी यह क्या दशा षना रखी है बषन्त मैया {--”" 
पूला नीराने। 


«इश्वर यही चाहता था नीरा 1...” 

(तुम इतने दिनो तक कां थे?...-हस समय क्टँसे धा 
रहे टो ?-- 

“सुबह जेक्ल पे छग ह--'' बसन्त बोजा-- “तुम्हारे पास भाने की 
इच्छा न थी मगर बहन काप्रेम खीचही लाया {' 


, 


"तुम जेज्ञसेभारहे हो इस वक्त -- नीरा भ्राश्चयंपूगं स्वर 
म बोल्ी-- “क्या मरो शदौ के ब्राद्‌ से बर तक्‌ तुमे उसो चोरी की सजा 
भगत रहे ये १--'' 


“नहीं नीरा, नष्टीं {--'' विषादपूखं हँसी दंसकर बोलना वसन्त- 
“तब से में राढ बार जे गया-घ्राया हं ।'' 

५“श्ाठ बार !{--' चीख पढ़ी नीरा-- “हे हैश्वर! यह में क्या 
सुन री हुं १" 

"नीरा ! जेज्ञ जीवन कोद बुरा नहा -- "` बसन्त ने कहदा-- “अब वतो 
मे उसका श्रभ्यस्त हो गया हूं ।'' 

नीरा के मुखपरप्रेम कास्थानघृणानेरंज्ियायथा। 

खक !--उसका माई चोर है, गिरष्टकट टे । 


'व्ुप रहो बसन्त माद !--:' गरजकर बोली नीरा-"नतुम्ं एेसा 
कष्टते हुए लज्ा नहो धाती †,...तुम पुरुष ्टोकर मी कापुरूषों का काम 
करते ्ो ?....दइतने नीच तो तुम प्लत नदीं ये... 

बसन्त, नीरा के क्रोधसे ङु मौ प्रमावित न हृश्रा। 

चुप्चाप सुनता रा । रन्त मे बोज्ञा--"परहजेमें रेसा नही था 
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क] करिणा कोन है }'' 

“स्वयं तुम हो भोर कौन {-- 

"मे नहीं |...मेर दुदैशाका कस्ण वे श्रमौर दँ जो गरी्षों के गले 
पर छरियं चनाते है--वे धनवान, जो हमारे रक्त-मांष्ष से श्रपनी 
यैननियां मरते है--वे न्यायाधीश ह, ओ पैसे के गुलाम बनकर न्यायका 
गजना घोटते है--वे पुजिष के कुत्ते जो दस रूपये को नोकरी कर 
धादशाह के नाती षने वेटेहें...' 

नीरा कुष्‌ न बोली । 

बसन्त श्ावेशमे श्रा गयाथा। 

“नीरा !--* बोला वह-- “इन श्रमीरों को स्या श्रधिशरद्ै डि 
एक गरीत्र की बहन दी शादी होती रहे शोर उसे पयो की सख्त जरूरत 
रहे-मगर उनकी यैजी न खुने...' 

वसन्त की इस शात से चक पड़ी नीरा। 

“बसन्त माई !--"" उसने तीच स्वर मं पृह्ला। 

“कहो, क्या कहती हो ?-- शान्त था बसन्त । 

“तो क्या तुमने सचमुच मेरौ शदीके जयि ख्ससेटके यंस 
रूपये चुराये थे {--" 

“हां !....' बसन्त बाला--“मोगने से नीं मिज्ञा तो ज्ञवर- 
दृस्तौ सही ....' 

“तुम इतने पतित ष्टो गये हो बसन्त माद !-- 

“छव मी तुम मु पतित कहत टो नीरा {-" वेश से सर 
खटा बसन्त--"ज्ञरा दुनिया की शरोर देखो..-पनी कीमती साङ्ीके 
श्नोचन से श्रपना ह निशान कर देखो !...तड़पते हुए, सिसक्ते हुए, 
मरते हुए गरीषों का देखो... काल से पीड़ित नरकश को देखो... 
ए दाने नाज के कार्ण पनी जवानी बेचने वानी कदश्यांको 


,। 
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देखो ! सुरदों का मांस खाने वाज्ञे क्षुधित मिखमं्गो को देखो...भोर 
तब देखो, स्प्यो भौर भनारजोसे मरी हह सेठोंकी कोटियो की भोर .. 
99 

“चाहे जो ङ्म ष्टो मगर मनुष्य पने नेतिक-पततन का स्वयं 
जिम्मेदार हे--;; नीर ने क्ा--““नहीं जानती थी रि तुम्हारे शरीर के 
शंदर इतनी पतित भासा है, नहीं तो प्त मयानक षाद्‌ के रद्र इषे हण 
तुम्हारे शरीर के लिये कमी उष देव्तासेप्रष्थनान करती । तुमडष 
जाते मले ही....तुम मर जाते मनतही.. .तुम्दं बचा कर उसदेवताने 
भी भ्रपने हाय कलंकिक् कर ज्ये... 

वसंत का भावेश अव विल्लीनष्ो चुकाथा। भोंखोंसे भोषुधोंकी 
धारा बह चज्ती थो । 

बहन के कटुवास््य सुनकर मादे के नयनं बह शख्टेथे। 

एकाएक बसंत श्ट खड़ा हुभा। उसश्लो भखं वर थीं मगर 
मुदा गम्मीर थी । 

षिना एक शब्द बोले हुए वह कमरे से वार हो गया । 

नीरा उसके पीद्धे जपकी मगर तब तक बसंत ऊुमार मकान से 
निकलकर न जाने कहां भरोल हो गया था । 

नीरा धम्म से पलंग पर श्रारूर गिर पड़ो। 

डमी समय उसके पति जनरंजन राय ने वों प्रवेश छया) 

जनरंजन २५-२६ वषं का युवक था । भाङ्ृतिसे करता की सलक 
कमो-कमो स्पष्ट दिखाह्‌ पड़ती थी । 

नीरा को यद्यविकोर्‌ श्चमावनथा परन्तु उखा बैवाहिकु-जोचन 
सुखशर न था । 

इसका कारण था, जनरंजन भौर नीरा के मानोमावों मे महान्‌ श्रन्तर ! 

जनरंजन था चिटिश खरङारका पष्टपोषरु भोर नीरा थी एक्‌ 
सादश पली । 

£ 
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नीरा नष्टं ाहती छि खसका पति जासूुसी करके अनायास ही लोगं 
को दुगड दिल्लवाता ्रि। 

जघ जनरंजन निरिश सरकार का गुण-गान करने लगता तोनीराका 
हृष्य तीव्र धृणा से मर उठता, श्रपने पति को गुलाम मनीन्रत्ति देखकर । 

°श्राज तुम बहुत चिन्तित हो {--'' पृद्धा जनरंजन ने । 

°", वसंत माई भ्ये थे..." नीराने कषहा--“मेरी बातों से रूढ 
कर चते गये | शायद सुबह सेकु खाय मी नर्हीयथे। भ्राज ही 
सुषह जेन से टे थे..." 

“मर्षा हुभा चल्ला गया वह !--'“ घृगायुक्तं स्वरम बोला जन- 
रंजन -- “डस श्रावारे का यष्टाँंन श्रानादह्ी श्नच्छा है। देखना, अपने गहने 
वरौरह षघचा कर रखना--कष्टीं पेसा नहो कि वह चाकर मागे..." 

नीराको पतिको ये बात बहुत बुरी गीं । चह स्वयं बसन्त से 
घृणा कर सकती थी मगर वह यह नीं देख सकती थी कि दुनिया के 

न्यल्लोग मी श्सक्रेयेयाते धृणा कर, उन्हें धावारा कष, चोर सम। 

“द्या कल मँ बहूत व्यस्त हू" जनरंजन बोा--"हन बेहूदों 
ने धघान्दोन शुरू कर दिया हे । पता नहीं इनका दिमाग्‌ छिस भासमान 
परजापर्हुचाहै....'' 

नीरा चुप रहो । 


मारत का वह मयानक शेर सीख्घों के श्रन्द्र बन्द था। 

मारत सरकारने सुमाष षाबू की सारी स्वतन्त्रता श्चपहरण कर 
लोथी । कनेकोतो वे पने हो मकान मं नज्ञरषन्द थे परन्तु उन्हे 
तनिक मी सुविघायं प्राप्त न थी । 
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उने मकान के चारो शरोर सशख पुक्िस नियत थी । दरवाजे पर 
मो पहले पहरेदार थे । सरकारने शितनेदही जासू दौड रखेथे, जो 
गुप्त खूप से सुमाष बाबू के मकान पर नियन्त्रण रखा करते थे । 

सुमाष बाबू को घर से बाहर चहारदीवारी तक मी भाने की धान्ञा 
नथी। वे किसी मी बाहरो ्रादमी से मिल्ल नहीं सक्तेथे, चादे वह 
उनका रिश्तेद्ररहोक्योनदहो। 

वेस रोप्त्र मोन लिख सक्तेथे। बाहरी पन्न, सरकार 
द्वारा पद्‌ लिये जाने के पश्चात्‌ उन्ं मिना करतेयथे। ऊनमसे मौ कितने 
पन्न, श्रनावश्यङ तथा विरोधपूणं बता कर रोक लिये जाते थे। 

जो चीज बाहर से मकान के श्नन्दुर जातीथी या मकानसरे बाहर 
द्माती थी, उसका निरीक्षण किया जाता था। 

सरकार ने विद्रोही सुमाष को पूणेतया बन्धन मं जकड्‌ रखा था। 

पत्र-पत्निराय मी वे नहीं पद्‌ सम्तेथे। 

इस बार उन पर बहुत कढ़ा नियत्रण था । 

सुमाष षाव परेशान थे । समाचारपत्रे न पद्‌ सक्नेके कारश वे यह 
नहीं जान सकते थे कि उनके मकान को चष्टारदावारी के बाहर कौन- 
दौन-सी घटनायं हो रही दे । 

सुमाष बाबू श्रत्यन्त चिन्तित थे । 

यही तो उनके कायंकरनेका समयथा परन्तु सरकारने न्दं 
बेडियां डाल रखो थीं । 

रह-रहकर उनका मन बाहर को दशा देखने को उच्सुरू दहो 
उठता था| 

नके देश-वाषियों पर इस समय क्या गुज्ञर रहा होगा । स्वा्तन्न्य 
्मान्दो्न का क्या हाल हे, सरकार का दमन किस पाशविक सीमा 
तक पर्हुच चुका हे !--भादि बातें सोचते-सोचते ग्याङ्ल हा उरते थे 
सुभाष बाबू । 
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उनके अन्तराल का मानव, शनङे हृदय की विद्रेषी भावनाय, 
उनकी स्वतन्त्रता-प्राधि की उदाम लाजसा--ये सब बेचैनी से छुट 
पटा रहे थे। 

कमो-कमी सुमाष बात का हृदय प्रधन विद्र से मर उठता था। 
उनको अन्तरास्मा चिह्छा ऊ सती थी- 

““सुमाष ! उठो !...मागो! किसी पहरेदार की पिस्तौल छीन कर 
एक शरोर से शासन सत्ताधारी गोरां पर दागना शरू क्रदो...तुम बंधन 
म धने के लिये नही बने हो.. तुम्हें चाजीस करोड़ मानवो की ्राज्ञादौ 
क क्लिये नेता बनकर लड़ना. तुम्हें गोरो प्षरकारसे विद्रोह करना 
हे... तुम्हें पनी शक्ति एकत्नित करके, मारत पर से विदेशियों कौ ल्ञाशं 
दुर हटानी हे...खडो † जागो ...मागो{... 

क महीने बीत गये इस प्रकार । 

सुभाष बाबू न ठीक से खातेथेश्चौरन सोते थे। 

दिन रात ्ाजादी का प्रश्न उनके ्रन्तरानमं विद्रोह-मावनाकी 
सृष्टि करता रहता था | 

वे जानते थे रि इस समय विदिश सरकार कै पग उगमगा श्टेहैं 
प्नौर जमनी ॐ रोरने सटी नींद हरामक्रदीदह। 

यदि श्राजवे बाहर ्टोते तो दौड़श्र उसशेरसे जा मिलते भ्रौर 
कहते- 

“माह हिटलर ! श्रो, हम जोग कंधे से कधा मिड़ा कर इन गोरो 
का नाश करं प्नौर उन्हें दिखादं जि श्रत्र खनके राञ्यमे मी सूये श्रस्त 
होने लगा... 

विचार धारायं काकं तक दौड़ लगाती थीं ! 

छोर विचारे सुमाष षाबू हाथ मल-मलकर रह जते थे । 

एक दिन उन्होने पने माद से सुना- 

“जमनी चछ्वौर रूस मे भनाक्रमण संधिष्टो गहं ह! 


१३३ विद्रोही सुभाष 


“'क्लनाक्रमण संधि {**-- खुशी से चिदा पडे सुमाष बाबू- “जमनी 
रीर रूस मे भनाक्रमण संधि !...भव तो श्रंगरेजों का अवश्य 
नाश होगा... 

उसी दिन से सुमाष बाबू का हृदय उस्ाहपृणे हो उडा | 

खनी अन्तरात्मा चिद्छा-चिष्धाकर जेषे अदेश देने लगी-- 

'सुमाष [...विद्रोही {..-मागो !....रूख जाकर स्टाज्िन से मिलो... 
जमनी जाकर हिटलर से मिनो. -सिघक्तौ हृद श्राज्ञादी जमनी 
श्चीररूसमे तुम्हारी प्रतीका कररही है. वह मारतम भाने को 
वेतावहे...' 

भष सुभाष श्रावू मे एक विरिन्र परिवतेन हो गया । 

वेघरकेलोर्गोसे मी बहुत कम मिनने जगे । एक एकान्त कमरे 
मे दिन मर वैे-वैे वे श्रपने श्रागामी कार्यक्रम पर विचार किया करते । 

उन्हनि भपनी दादौ बनवानी मी दोडदा । चश्मा लगनेषकी 
्रादत मी क्म करने नगे। 

शष प्रकार कदं मीने बीत गये । 

२६ जनवरी १९७१ का दिनि निक्टश्चा गया । देश मरम स्थान. 
स्थान पर 'स्वतन्त्रता-दिव्ष' का उत्छव मनने कै क्लिये तैयारियों 
होने लगीं । 

टस दिन कल्लकन्ते म बङी-षड़ी समायं हदः । जननायकों के शत्साह- 
पणे माषण हुए । 

जासूुख जनरंजन राय को रात-दिन दौड़तेष्टी बीताथा। ईस्येकषटर 
होने के कारण से तनिक मी ्रवकाश न मिजताथा। 

सन्ध्या सेहो उसको ङ्व टी सुमाष बाबू के मकान पर थी । 

वष निश्चित समय पर श्षपनो वटी पर पर्हुच गया । सुमाष बाबू 
के मकान के समीप श्रपने नियत स्थान पर वह कुरी पर जा बेडा । 

रात हो राद्रं थी । जनरंजन दिन मरका थकाहूश्राथा। कुसी पर 
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चेरते ही उमे श्रालस्य मालूम हद भ्रौर वह मेज का दढासना लगाकर 
छ्याराम से ३ेठ गया । 

थकावट ने उसकी पकती श्ोंखोंमे नींदनादी भीर वह प्रगाढ 
निद्रा के वशीभूत ष्टो गया। 

श्राघी रात त्रत चुको थी, जब क्सर प्रकार का खटका सुनरूर 
उप्की नीद उचर गर । 

वह हङ्वड़ा कर कुसं पर उठ वेढा । ्रपनी पिस्तौल उसने टटोनी, 
जो यथास्थान थी । 

सशंक भाव से उसने पने चारो भोर देखा पर कुष दिखादे न षड़ा। 


हाँ! सड़क पर मन्थर-गतिसे जाता हुभा एक सुगज्ल भवश्य 
दिखा पड़ा | 

मुगज की चान्न से जनरंजन चोका । 

उसने उसे भ्रावाज्ञ दी परन्तु वह रशा नर्हीं, बल्कि जनरंजन की 
क्मावाज सुनकर उसने श्रपनी चाकल श्रीर्‌ तेज कर दी । 

जनरजन का सन्देह बद्‌। । वह बाहर निकल भाया । पिस्तोज 
निकाल कर षाथ की घोर कढ़ककर बोना- 

दहरो !...न्ही तो गोली मार दगा... 

सहमण्र मुगल रुक गया । 

जनरंजन सुग के पास चला गया । उसके हाथ मे मरी-मराद 
पिस्तौन्ञ तैयार थी । उसने ध्यानपूवेक स सुग को देखा । 

सुगन्न काफो लम्ब्रा-तगड़ा था । पंजाबी जूते, पंजाबी पाजामा, जम्बा 
करता तथा सुगरनों जैसा साफा पहने था वह । ह पर ठ गुल कौ 
दादी तधामुदधे थीं । चेहरे स रोब रपकरहाथा। 

"तुम इतनी रात छो कहाँ से श्चा रहे हो जी {--” जनरंजन ने पूषा 

“तुमसे मतजब ?....तुम कौन ष्टो पूष्ठने वाजे....*' सुग मे क्रोधिव 
स्वर मे कहा । 
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उसे जनरंजन का बह म्यवहार श्प्रिय जगा था। 

' देखो जी {--* जनरंजन बोला-- “मे जासूप्र पुजिष का दन्त 
पेक्टर हं । गर तुम मेरी बार्तोका स्लाफु-षाफृ जवार न दोगे तो 
सुमे मज्ञवूर होकर तुम्हे रात मर के क्तिये रोक रखना पदेगा श्रौर सुबह 
तुम थने मेज दिये जाप्रोगे....'' 

“नह नही जनाव ! -> पठान बोकला--‹मेने ध्ापको पहचाना 
न्ी....मे श्रापश्चे सत्र साफ-साफु बतादेरहादहु... म इस वक्त भ्रपने 
घरसेश्रारहारह। मेरी ष्रीवी की तत्रियत एकव एक खराषहो गह 
है, इसीक्ञिये मु डाक्टर ॐ यँ दष भाघ रात के वक्त जाने कौ ज़रूरत 
ष्या पड़ी! 

जनरंजन ने एक बार पुनः उ पठान की श्रोर देखा | उसकी उदू 
ज॒बान बता रषी थी कि वह वास्तवे पानद! 

“"श्मच्का, तुम जा सकते हो {-- जनरंजन ने कहा । 

शरोर वह पठान सु कर सन्लाम करने के बाद, लम्बे पग बदृता 
इधा चज्ञा गया , 

कुं दुर जाने के बाद श्स पठानने सशंक मावसे पदे को भोर 
ज॒रा-सा धूम कर देखा, कदाचित्‌ खसे श्चपना पोद्ा स्यि जाने का 
डर था। 

परन्तु यह देख कर उसषा मय दृर हूश्मा कि कोद मी उसका पीठा 
नहीं कररहाथा। 

प्यत्र वह निध्चिन्ततापूवंक भगे अदा परन्तु श्सकी रप्तार पटले 
से भीतेज्ञहो गहै थी। 

एक पतक्ली सी सड़क पर, एक मकान के श्ागे चाकर वहर्शा 
भ्मोर धीरे से दरवाजा खरखयाया । 

दो-तीन बार द्रवाज्ञा खटखटाने पर तुरत ही मकानणका द्वार खुल 
गया धीर एक दुबल्ला-पतन्ना नवयुवक वहां खड़ा दिखाई पड़ा । 
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“कौन ह {--;' पठान को पहचान न सकमेके कारण उस युवक 
ने पृष्ठा | 

मेहं {--"” धीरे से पठान ने कषा । 

पठान की गम्मीर वाणो सुन कर युवक चोक-सा पड़ा । 

रोर हदवा कर बोला --“"छरे राप १....अन्दर भाहये !.... 

युवक ने पठन को श्मादर के साथ न्द्र करके दरवाजा बन्द 
कर किया । 

“देखो मित्र {--'; न्द्रं भाकर पठान शुद्ध हिन्दी म बोना- 
“सुपे अवकाश बहुत कमदहे। हो सशता कि थोड़ीही देर मेरे 
पीडे पुजिस भोर जासूम दौड़ पड़ !"' 

““द्याप निकल चाये, यह षडे पाहस्र का काम छ्िया ्पने-' 
युवक योक्ला--““्ाप तो पहचाने हो नीं जाते। मं मौ अपहो पले 
पहचान न सका |" 

^“रहने दा ये बातें {--'? पडान ने कटा--“ध्यह बताभ्चो, मेनेजो 
सन्देशा मिजवाया था, वह प्रषन्भ तुमने कर रखा है ?” 

“जी हां !--श्रापके नाप के अनेक प्रकार ॐ सिते हुए कपडे भौर 
मेष बदज्ञने छौ शाक्श्यक वस्तुये- मृद तथा दादी इस्यादि इकत्नित 
करके एक सुट्केटर्मेरखनलीदहे मेने! 

“ज्मर्‌ कार ?-- पृष्टा पठान ने । 

“वष्ट मी तैयार है....'' 

“तो बल्ल, तुम मीतेयार हो जाश्नो !--” पठान के स्वर मे 
भादेश-सा था । 

“मुके कहां चलना होगा {-' पङ्का युवक ने। 

“सिफं वरद॑वान तक--' पठान ने कहा-- “वहाँ से मै पंजाब मेनन 
पर सवार हंगा ्रोर तुम ्रपनी कार लेकर वापस जौट ्राश्रोगे !” 

“बहुत श्र्ढा {.... 
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कहकर युवक तेजी के साथ एक कोटरो मे गया श्रौर उसमे से एक 
सूरक्स ला कर पठान के सामने रख दिया। 

"प्प ह्मे ढी सव वस्तुयं देख ज्ञ, तब तक्म तैयारदहो कर 
शाता हं--'” युव ने कहा । 

“बहुत जल्दी चाना !--'' पठान ने कषा । 

“च मिनट मँ !*--ङ्डता हुभा युव पुनः अन्दर चन्ला गा । 

पोँच-सात मिनटमे जब वह पुनः लोटा तो यह दैखकर उसके 
श्राश्चयं का पारावार न रषा छि वह पठान कमरे से गायवहै भोर उसकी 
जगह पर एक मौजवी साहत्र वटे हुए कों किताव पद्‌ रहे दै । 

मील्लवी साहव ने सर उगवा । युवक से बोके--"भश्रो भित्र! 
घषङ़ाध्चो नहीं । यह तो तुम्हारे सूटकेष की वस्तुश्रों काप्रमावहै....'' 

युवक हस पद्ा--““श्ाप मी मेष-परिवतेन मे कमाल रखते हि..." 

इसके वाद्‌ युवकने ररेजमे से पनी कार निकाज्ी। मौलवी 
साहब श्रीर वह, दोनों कार मे जा बैरे । युवक ने कार स्टाटे करनी चाही । 

““र्को 1--›' मौक्तवो साहव ने कहा "तुम्हारे पाक्त कार के नम्बर 
की कोई नकली तख्ती है न?" 

षहा, हेतो! 

“तो श्चसन्लो तख्ती निष्टाल कर उसे लगा दो" मौक्लवौ साव ने 
काहे सकता हे कि दमारी कारका नम्बर नोर स्या जाय...” 

(“इ्रुह्ली षात हे 1" 

युवक ने शीघ्री व्यवस्था कर दौ। 

न्नीर तव वह छोरी-सी कार, उस युवक तथा सन्दिग्ध मौलवी 
सा्टश्र का लेकर पचास-साड मील्ल को रफ्तार से माग चली । 

घदंवान शकर मौलवौ साष्टव फंटियर मेल पर सवार हुर्‌ अर वह 
युवक पनी कर लेकर लौट भाया । 

२७ जनवरी सन्‌ १९४७१ को सबेरे ही मारतवषं मे बिजजी की तरह 
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यष्ठ॒ समाचार फेज गया रि स्वतन्त्रता-दिविस षी रात्रिम, सरकारी 
पष्रेदारो री श्रखो मे धूल क कर भौर सखुकिवा-विमाग को चुनौती 
देकर, सुभाष बाबू श्रचानक लापता हो गये । 

उनके इष प्रकार लुप्होनेसे सरे देशम तलका मच गया। 
सरकार दत पीसने जगी । मारत का वह शेर, रव उसके शिक्जे से 
बाहर था श्नौर बाहर रहकर व न जाने छिष प्रलय की सृष्टिकर! 

सारे देश मर मे सरारी तार दौड़ गये । हर एक श्ट की खुफिया 
पुजिस कमर कस कर उड खड़ी हृं । 

परन्तु विदोही सुमाषकोष्िसीषको मी चिन्तानथी। 

वै पंजाब मेन्न से दिली मे तर पडे। दो-एक दिनक्िसी गोवि 
रहकर तब रागे जने का उनका इरादा था। 

इस समय मी वे मोल्वीकेषही वेशर्मेये। 

जववे फाटक के बाहर निकनने लगे तो उनग्ोने देखा कि रिक 
चेकर ॐ पास ही पुक्ञिस हस्पेक्टर शौर कद जासूप्र खे हँ तथा स्टेशन 
से बाहर निकलने वाच प्रस्येक व्यक्ति को ध्यानपूतेक देख रहे हें । 

“यो मौजवी साहब !--"" एक जासू ने पुकारा | 

दौर हमरे मौलवी साहब इस तरह पर घूम पदे, नेते वे ठनके 
पुकारने का इन्तज्ञार ही करते रे हों । 

मौलवी सादत इतमोनान के साथ पुक्लिस दस्पेकंटर के सामनेभा 
खडे हए भरर बोन -““धादाव अज है ज्ञर्‌ ! इरशाद्‌ फरमादये {.-. 

पुकिख दस्येश्टर सममः गया कि रसौ उदू कोह बंगाज्ञौ कमी नही 
बोल्ञ सकता । 

“भश्राप कषां से मते है !--' एक जासू ने पृह्ा । 

("क्यों १--' मोल्वी साव श्राश्चयं वे बोक्ते--^“दसत तरह भापके 
पून का मकृषद क्या है †...श्पने घरसे धा रहा हं भ्र रुहां से ?'" 

पुस दस्पेश्टर हस पड़ा । 
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जासूस बोल्ा--““जनाष्रमन भापका षर काँ है ?” 

“वाह ! केसा बेलुप्फ्‌ सवान पूषा हे श्रापने--' मौलवी साहब 
बोले--““कोड रिश्तेदारो करने को गरज्ञष्टो तो यह सचान ङु मायने 
रख सकता है... वरना एक दम फृजून है यह!” 

पुक्िस दंस्पेक्टर चौर जार.स सम गये कि यह कोई भ्ाधा पाग 
मौलवी हे । मारत का वह विद्रोष्ी शेर धरद्ध-विरिष्चतो हो नीं सकता ! 


“द्रव श्राप जा सकते है--' पुलिस दस्पेक्टर ने कषा । 

“"ज्ाख-जाख शुक्रिया हज॒र --'› मोज्वी साहवने कहा - “हजुर 
को मुभमे कोद काम पडेतो मुके याद फकूरमायंगे....मेर दौलतसखाना... 
न-न गरीवखाना शेरपुर हनाकृमे है... 

कहकर मौलवी साहव चकते षने | 

शेर को पकड़ने का स्वप्न देखने वल्तेवे मुखं च्यक्तिटापते ही 
रह गये | 

तीन दिन तक दिष्टी के एक गोष मे रष्ठने के बाद्‌ सुमाष बाबू पेशा- 
वर जाने के ज्ञिये पुनः दिद्धी स्टेशन परय्याये। 


फगिटयर मेल के एक डिन्बे मे पांव रखते ही वे चो पदे। पकस 
ही के एक बर्थ पर कलकत्ते का जासूस इन्सपेक्टर जनरंजन राय बैड 
हा था। 


कदाचित्‌ सुमाष बाबू की खोजमे वह मी परेशान षो रहाथा। 

जनरंजन को मी दृष्टि सुमाषं षाव पर पड़ी। 

सुमाष बाबू भरपना सूर्केस क्तिये डिग्बे के नीचे ठतरने को कोशिश 
करने जगे । 


शाथद्‌ जनरजन को मोक्वी साइव पर ङष्ठु शक हुभा, भतः 


खसने कहा--"“ चाये मौलाना साईव ! मे पको अपनी बगलमे 
जगह दे दुगा... 
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सभ्यताके नाते सुमाष धावु हगकार म कर स्के । शायद हनकार 
करने पर जनरंजन का श भौर षद्‌ जाता । 

वे ठार के साथ श्याकर जनरंजन ी वगल्ञ मे वैठ गये | 

“मिजाज सुषारक !--'' मौलवी ताव ने पृष्ठा । 

“कृपा है--' जनरं जन ने कहा--“'श्चाप क्या दिल्ली के हो रहने 
वाज्ञे हें? 

“क्ल जीष बेलुत्फृ सवाल चाज कल टेनों मेषो रहे ह !--'' मौलवी 
साहष ने कहा । 

ध“क्यो, क्या बात है {--'' 

(“द्रे जनाव [ श्रमी उस दिन जवम लाहौर से भ्राता हुश्रा दिली 
उतरा, तो कटै पुजलिसवाज मिन्नकर वेहूदा सवाजात मुपे करने नगे । 
क्ाजकल् का रबेया कुद सम मे नहीं चाता...' 

“यापो इस सवान से ऊषु चिद्‌ दहे क्ष्या?" 

“न्चीद्‌ नहीं है साव ! याप शौकसे पूद्धिये....मगर घाप खुद समक 
सक्ते हे चि एक ही सवान्ञ जव सेक श्रादमी पचने लगते रहै तो 
ख।मखाह तियत परेशान हो उठतोषै....हां पएूदधिये, क्या पूते हें ?... 
मेरा दौल्तखाना, न न ग॒रीव्रखाना शेरपुर इनाम मेरा नाम 
मौल्वबी.--मोलवी...* 

““बस-वम !--'' सोचर्मेहो रोका जनरंजन ने-च्राप तो बुरा 
मान गये... 

“वहा ! में बुरा क्यों मानने जगा ?-- मौलवी साहब ने 
हहा--“शमी तो हमारा भापका साथ बहुत देर तक रहेगा.--"' 

"कष्टां जाना हे भापङो {--) 

“लाहोर !...” मौलवी साहष बोलते । 

मे मी बाहर ही चल रहा हं..." जनरंजनने शहा | 

"ठीक है, ठीके... छापमी तो शायद्‌ दिष्धीमे ही रहते..." 
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“नीं मँ कलकत्ता रहता ह... जनरंजन वोज्ञा--शनै वरहा पर 
प्क दाक्टर ह... 

““वाह, कतरा ! वाह !--'' मौलवी साहब जोर के हष पडे- 
“भुकमे मी मूठ बोजने की क्या जरूरत श्चा पड़ी जनरंजन साहब {” 

मौलवी के मुख से श्षपना नाम सुनकर जनरंजन को षडा 
विस्मय हृश्रा । 

(मेरे मुंह से अपना इस्मशरीफ सुनकर आप वेहद्‌ घवा शठे 
है” मौक्लवी सादश बोले -. “बात यह हु छि श्चमी श्चापने पना 
मनौवेग निकालाथा तो उस पर मैने साफ-साफृ पदा था-“जनरंजन 
राय सी श्राह द्धी इन्सपेक्टर 1” 

“क्षमा कीन्यिगा--' जनरंजन ने कषहा--'हमलोगोंषका काम 
ेसा है कि पने को दिपानाद्टी पड़ताहै....'' 

“वजा फरमाते हें भ्राप !-- कहकर मौलवी साहव चुप हो रहे । 

जनरंजन रह-रहकर ध्यानपूवक मौलवी साहब कौ शाक्त को 
देखने लग जाता था। 

धीरे-धोरे उसका सन्देह निश्चयम परिणत डहोरहाथा। 

एक छोटे से स्टेशन पर उतर करं जनरंजन तार रकी ध्ोर बढा । 

मोलवी साहब सशंकित दहो उटे। जनरंजनषको तार धरम घुसते 
देखकर ही उन्होने समम जिया कि जनरंजन को उनके सुमाषदहोनेका 
निश्चय हो गया है । 

जनरंजन ने लाहोर के पुलिस सुपरिन्शेन्डन्ट को तार दिया- 

('ज्ञाहीर स्टेशन पर सौ घशख पुकि के साध चाप फन्टियर मेल्ल 
की प्रतीका करं !' 

इसे वाद्‌ जनरंजन निश्चिन्त होकर श्रपने डिञ्चे मभा वेडा। सोचा 
उसने § अवर डसका शिकार बच कर कषां जायगा । 

दधर मोजञवौ साहब शंखं बन्द प्रिय न जाने क्या सोच दहे ये । 
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दो घंटे षाद मुगक्लपुरा स्टेशन धा गया। गल्ला स्टेशन षी 
चाहर था, जहो लगमग २०० सश पुलिस सुमाष षावू की प्रतीक्षा 
म तैयार खड़ी थी । 

सुगक्ञपुरा श्राति ही मौल्लवी साहब ने श्चपना सुर्ेख उठाया भ्र 
चल्लने जगे । 

जनरंजन ने चोँककर पृद्खा-- “रे, श्राप तो लाहौर उतरे वा 
थेन!" 

“जी हां !--"” मोज्ञवी साहब ने कहा "लाहर तो वशा 
गया । मुगलपुरा भ्र लष्टौर मे फालसिनाद्ीक्याहे?" 

अनरंजन कुषं न षोल्ला। मोक्लवी के उतर जाने पर चह मी उतर 
पड़ा चार उनका पदधा च्या। 

मौलवी ने तिरे देखकर समस जिया की उनका पीदा क्ियाजा 
रषा है । 

स्टेशन से बाहर श्राकर मोक्लवो साहब एक होटक्त मे घुस गये । 

कुश्वं देर तक तो जनरंजन बाहर खड़ा रषा, इसे बाद पसही 
खड हुए एक पुजिसमैन से पृ्ा-- “थाना किधर है ?"' 

८“वह सामने दै !--"' पुजिसमेन ने कहा । 

लपकता ह्रां जनरंजन थने मे गया । वो से सलाद वर्दी मे परचीष 
युिस लेङर होटज्ञ के दरवाजे परे जा खड़ा हृभ्ा । 

जनरंजन अमी दु सोचहीरहायथा रि होरल्न के भीतर से, फन्च 
दादुी रखे हूए, कों फ(न्सीसती साहव निकल्ञा | साहष के बदन पर 
वद्या रेशमी सूट था--हाथमे सोने की घड़ी यी श्चोर सर पर मूल्यवान 
नाहट कैप थी । 

“धमो साह 1..." जनरंजनने रोका; क्योकि उसका सन्देह इष 
स्ाहव पर मीष्ो गवायथा। 


१२ विद्रोह सुमाष 
“'्या है डेम 1--" साहब टूरी-फूटी हिन्दुस्तानी मे घुडक कर 


“श्लाप का नाम {-- 

“डो ° फारेस्टर--;' साष्टब बोला-- "मेरा नाम लेकर तुन क्ष्या 
करने सकता ? हम गावा रहता है, ऋान्सीसी साहव है, इम तुम्हारी 
जान मारने सक्ता हे... 

कहता हुश्रा वह साहब चक्ञागया। भोर निकटषह्ी खढ़ी शक 
रक्सो किराये पर कर चाँलों से श्रोकनल हो गया । 

जनरंजन को श्रपने वुद्धि पर बहुत वड़ा मरोसाथा मगर सुमाष 

बने हर बार ख्ये धोखा दिया। 

युगन्न के वेश्म, मोनवी के भेषमे भोर फन्सौसी साह ॐ मेष 
म, सुमाष बाबू ने, च्रंगरेजी सरकार क नमकहलान्ञ नौकर जनरंजन के 
मुंह पर काक्लिख पोत दी भौर चल द्धिये । 


जाहीर मे बहत दिनं तक सुमाष बाबू की खोज करने के पञ्चात्‌, 
जनरं जन २५ जासूसों के प्राथ पेशावर को भोर त्रा) 

जनरंजन सुमाष बाबू की गिरफ्तारी के किये कटिष्द्धुथा। चाहे 
जिक्ष तरह हो, उसे सुमाष बाबु को प्राप्त करना था, जीवित या सूतक्‌! 

उष्षके हेडक्वाटर से तर श्राया था- 

“'वागी को पकड़, चाहे जिन्दा हालत मे वा मुर्दा | भ्षगर पकड़ सके 
तो काकी इनाम भिक्ेगा भोर न पकड़ सङेतो निकाल दिये जाभ्नोगे--'' 

यही कारण था ए वह घर-षारको सुध ष्ठोड़ङर सुमाष बात्रूकौ 
खोज मे प्रयलशील् था। 
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पेशावर पहु चषर मी कदं दिनि तक वह भसफज ही रहा । 

परन्तु एक दिन! 

ज कि वष्ट पने दल बलके साथ श्रमे धूम रहाथा, उसकी 
दृष्टि एक देहाती पडान पर पडो | 

जनरंजन का हृदय सशंछितिष्ो डा । 

वही दै! 

वही ! 

जनरंजन ने श्रपने साथियों को इशारा भ्या । सवर उस पठनकी 
मोर बदे । 

जनरंजन ने भ्रपनी पिस्तौल निकाल कर हाथमे जते ली--वह मरने 
मारने को प्रस्तुत हो गया! 

वह पठान मी कम चोकन्नान था। 

जनरंजन तथा रस्षके दल्ञ को पनी श्रोर श्चाते देखकर वह एक गक्ली 
मे घुस गया । 

जासूस लोग मी दौड़ पडे । 

देखो वह पठान गल्ल के उस्र पार दोढाजारहाहे। 

सव लोगो ने उसे लजकारा । पठान श्र तेज मागा । जासूस ज्लोग 
मौ मर जोर दौड़ । | 

जनरंजन ने पिस्तौल मो दागी मगर वह पठान घायक्ञन हुश्रा। 

मागते-मागते मैदान भ्रा परहा । सङ्क के दोनो भ्रोर मष्ानों्ी 
संख्या ब्रहुत कम थी, रतः भ्रव उस पठान के द्विपने को गुःजायश नही 
रह गद्रं थी । 

जनरंजन का उरघाह षद्‌ चज्ञा । 

उस पठान के सर प्रसे एक गोज्ञी मर्राती हदं निरज गद । पठन 
सम गया कि श्रव उसकी खेर नीं । 

भागते.मागते ९क बाग के दरवाजे मं वह पठान धुसं गया । 
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वाग्‌ षहुत चछ्वोटा था । बीच मिक्िटरीके ठंगका एक्‌ यगा बना 
इभाथा। 

वह पठान खवकीो नजर ख्चा कर एक सुरसमुट म॑ दिप रषहा। 

पीठा करते-करते जनरंजन चआाद्वि मौ धा पहुचे रौर तेजी के साथ 
वाग के फाटक मे घुष पदे। 

वर्ह ठरो {--'' किसी ने गरज कर कहा । 

जनरंजन ने देखा, चगल्ते के बारामदे मे मिज्िटरी की पोशाक पहने 
पक युव ख्ड़ाथा। शरीर हृ्ट-पुष्टथा। कमर द्री पेटी से रिवाट्वर 
लटक रहा था । 

देखने मे वह एयर फोसं का कोड अफसर लगता था । 

वह युवक पैर दाकर जनरंजन के समीप श्रा खड़ा दुध्रा । 

तष दोनों ने नजदीकूसे एष दूसरेको देखा 

“तुम !.. युवक रो मी ाश्चयं हृश्ा मगर साथष्टो साथ घृणा 
मी-- “तुम्हें यहाँ देख कर सुमे ्ाश्चयं होता है जनरंजन 1... 

^'दस समय बात करने का मोका नीं है--' जनरंजन बोकना- 
(“हम लोग एक फरार श्रासामी के पधे दें । वह माग कर तुम्हारे इस 
चागमे छप गयाद्ै। हमे उसकी खोज करने दो... 

"एयर फोसं ॐ शाफिषर के बाग मे फरार ासामी !--" हष पड़ा 
युवङ- “स्वम देख कर तो नहीं भ्रा रहे हो जनरंजन !*' 

जनरंजन षो ये सब बाते इस समय पसन्द न धार । 

व कद्ध स्वरम बोका--““देखो, मेरा रास्ताद्छोड़ दो, वर्ना मुभे 
जबरदस्ती तुम्हरे सागरी तज्ञाशी लेनी पडगी..."' 

“ज्ञ षरदस्ती 1...“ युवक षी मवं तन गद । उसका हाथ अपने 
रिषाश्वर पर जा पड़ा । 

बोला बह--“यह न भुजो जनरंजन, कि तुम एयर फोसे ॐ एक 
पलाहङ्ग शफर के सामने खदे हो...मेरे सामने तुम्हारा इदु मी मस्य 
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नीं । सीधे से चले जाध्नो यर्होसे, वरनातुम्मेसे एक-एक को गोक्ञी 
मार दंगा... 

शीर युव ने शरपना रिवाख्वर निङाल्त जिया । 

जनरंजन शरीर खसे साथी सर लटका कर चकते बने | 

व उसयुवक्के मुख पर मुस्कान के चिह्ध परिलत्तिति हुए । 

वह स स्थान पर श्राया, जहां वह पठान दपा ह्या था । 

“"निकल ्रा्नो देवता !--'" युवक वो्ा-- “ष तुम्हारा यस्ता 
साफहै..."' 

पटान का हृद्य घड़क रहा था--वह चुप रहा । 


धव कोद उर न्धी..." युवक ने पुनः कषा। 

प्नोर उसने पास जाकर शस पठन को बाहर निकान्ा। 

पठान भ्ाश्चय चङ्कित था, उस श्परचित युवक क सुख से अपने 
लिये देवता सम्बोधन सुनकर । 

“तुम मुरं पहचानते हो युवक !--परान नेपा) 

"मल्ला वपने देवता कौ मी कों कमा भूल सकता हे ?” युवक 
हकर बोल्ा-- “तुम चाहे जहां, चाहे जिस भेष मं रो देवता! 
मगर मेरी श्रोंख तम्दं जरूर पहचान लगी. - तुमने बादसे मरेप्राण 
वचाये थे, वह उपकार कमी भूता नहीं जा सकता, महापुरुष !,..."' 

अब सुमाष बाबू हंस पड़ । 

तो बत्न्तकुमारने न्ह पहचान ज्तिया | जिसे कोर न पषटचान 
सका, उसे उसने जान तिया । 

सुमाष बाब चौर बसन्त दोनों कमरे मे ध्रा गये। 

“'श्ाज् तुमने मेरी जान वचा ली बलन्त !... 

''क्नाप तो श्पनी जान स्वयं हयेल्ली पर जिय फिरते हँ देवता !... 
समे मेरा उपक्छार क्या 7--:' बसन्त षोल्ञा । 
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“तो तुम श्राज कल एयर फोसं म हो ?-- पला सुमाष बाबू ने। 

"जी हों !*-- बसन्त ने कहा “उस जीवन सेम ऊवगया था 
देवता ! भ्भरीर जघ स्वयं मेरी बहन ने मेरा तिरस्छारषिया तोम से 
सहन न क्र सका।| मैने एयर फ़ोसं के कमीशनके जिम प्रा्थना-पन्र 
द्वियाश्च! ध्राजमें प्लादङ्ग भाफिप्षरके पदु पर ह| हवादै-तेनाका 
संचादन करता हु... 


““ठीक हे !*--सुमाष बाबू बोल्ले--""मगर क्या तुमने कमी यष 
मीसोचादहे कि शाज तुम जिसकी गुज्ामी कररहेष्टो, उसी ने तुम्हारे 
देश को गुलाम बना रखा हे ?` 

“सोचा देवता! व्रहुत्त बार सोचा हे...श्राज सरकार की गुलामी 
करर हममे यष्ट कलाप्रप्तिकीदहै धरोर एक दिन श्चपनेदेश की गुलामी 
दूर कने ठे ज्िये यही कला सरार के सीने प्र बम-वर्षा करेगी ।?' 


“शावा ! शाव्रास †... 
सुमाष बाबू नेदेखा कि अवर वष पहतते का ्ावारा बसन्त नीं रह 
गया है । खसक़े सुख पर गम्भीरता श्चःर विचारों में प्रौद्ता श्चा गह । 


“हमने पने देश की परिरिथति का मो मध्ययन क्रिया है देवता 1" 
ससन्त बोला-- "हमारे विचार देश क नेता्ां ॐ विचारसे भिन्नड। मैं 
समस्तां कि मीख मांगने से ्नाजादी नदीं मिल्ती....श्नाजादी मिज्ञती 
ह, शख रहण से.-..इस् जमानेमे सरशरने हमारे हथियार द्धीनकर 
पंगु बना उल्ाहे। समी हथियारों पर लादसस ल्लगा दिया है- 
बहाना यदह डि ष्यियारोंसे शान्तिमगष्टोतीदहै। यबुजदिल्ल गरे 
यष क्यों नहं छते एि उन्हें सश्ख विदरोहदषशडरटहै। वे सम्तेह 
छि हमारे हाय म हथियार रहते, व्शमें नहीं रुर सक्ते... 


ठीक क्हतेष्ो तुम... 
“मेरे विचार से भाज प्रस्येक मारतीयषणो एौजमे मर्तीदहयो जाना 
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चाये" षसन्त ने कहा--““श्नौर जव वक्त धावे, तो सरकार की संगीन 
से सरकार के सीनेमेष्टी गोली दाग देनी चाहिये... 

(“तुम उग्र विचारो के होःः--सुमाष बाबू बोलते--“तुम हमारे बहुत 
काम ्ाश्रोगे....' 

“शरव चापका कहां जाने का विचार है 1--"" 

“ननं जल्द से जल्द हिन्दुस्तान की सीमा से बाहर हो जाना चाहता 
हू...क्या तुम कोड प्रबन्ध कर सकते हो {--" 

"हाँ {कल्ल एक काफिला काबुल कोजारदाहै। श्राप पटान- 
वेश मे उनके साथ जा सक्ते दहै । मै सब प्रबन्ध कर दुगा....'' 

छौर शीघ्रही सुमाष बान्रू पडानोंकेश्स काफ़िलेके साथ काबुल् 
जा पर्हुचे । 

काञ्चुल पर्हचकर उन्होने रूसी दूतावास से सम्पकं स्थापित किय 
प्नोर ख्ख के अधिनायक माशंल स्टाज्लिन के पास सन्देशा मेजाष्िक्या 
वे उनसे भिल्लना स्वीकार करगे! 

स्वीकाराव्मक उत्तर धाते ष्टी श्न्होने ख्सजानेकी तेयारीकर दी। 


ध्रपने पति के व्यवहार से नीरा मदि श्रसन्तुष्ट थी । 

इधर कदे महीनों से जनरंजन, सुभाष बाबू को खोज मे इधर-उधर 
मारा-मारा रिरि र्ाथाश्चीर नीरा घरमे नोकररानीके साथ श्क्लेही 
रहती थी । 

खस दिन नौकरानी बाज्ञार गदे हदं थौ भौर नीरा तन्नि की एक 
खोल्ली पर कसीदा काद्‌ रहौ थी । 
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ख्सी स्मय दुरवाज्ञे पर किसी कारके र्क्ने की आहर लगी भोर 
दो सेकेण्डके वाद्‌ किसी ने दरवाज्ञा खटखटाया। 

नोर दरवाज्ञा खोलने के किये उड खड़ी इई भ्रोर नौचे जाकर दर- 
वाज्ञे के शिवा खोन्ञ दिये । 


बाहर जिस भ्यक्ति पर उसकी दि पड़ी, वह था सैनिक-वेश 
धारण क्षि हए एक रोबोला युवक । 


पास ही भिक्लिररी की एक कार खड़ी थी। 

उस युवक को देखकर नीरा चौक पड़ी | 

""्ाप...तुम।'' हद्बदृाहर म वह रीक से बोल्ल न सर- 
“बसन्त मेया, तुम !' 


सुमे विश्वास नथा कि तुम मुभे पहचान सक्नोगी. -.क्योहि पिदधुली षार 
तुमने मेरी जो मध्सना कौ थी, उषते मेँ सोचता था तुम सुभे भल्ल 
जाने का प्रयन्न करोगी भोर शायद श्रव तक भूल्तमी गर होगी 1 


“उक्ष दिन के ्रपने व्यवहार परमे बाहुको शक्ञानिसे मर गह 
थी बसन्त माद | वास्तव मे सुफमे उस दिनि महान्‌ त्रुटि हो गहं थी..- 
नीरानेकषहा। 

““चज्लो नीरा ! अन्दर चल--”' युवक ने कहा । 

दोनां कमरे मं चाये । 

“तुम्हारी कोद चरि नहीं थी नीरा {--'' षसन्त बोज्ा-- “तुम्हारे 
वायो ने ही मेरे मनुष्यत्व को जगाया भरर भजे क्यासे क्यावन 
सक्ाहु..तुमदेखहीरहीहो! 

“तुमने शिर भ्रपनी कोद खवर नदीं मेजी मैया !--"' 


“मै समताया कि एक धावारे माद के ्िि बहन के हृद्ये 
कदाचित भव स्थान न रह गया हो--' वन्त बोल्ा--““ अब तोम 
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सैनिक हटं। भ्रव सांसारिक अन्धनों से विचक्ित न होना ही मेर 
कन्तम्य है... 

“तुम मी विचित्र स्वमावके हो बसंत माई {--'' नौरा हंसकर 
बोल्ी-- जो वक्न, पने माैकोबादर्मे इवा हा देखकर, स्वयं 
मी पनी जान देना चाहती हो, वह श्से कमो भूत सकती हे ? 

"वे बीती वातं नीरा!...उस समय वह बष्टन एक निरीह 
धालिका थी भोर भ्राज वह सरकार के एक वकफदार नौकर की पल्ली हे!" 

“मगर पनी रौर पति ॐ मनोमार्वो मे महान अन्तर दै बसंत 
माहं !-- › ' 

“हो सकता दै--; बसन्त ने कहा “सैर, जाने दो खन धातों 
को | श्चव जन्मे क्यारखादहै ?....हा, जनरंजनतो घरमे न होगे..." 

न्वेतो कट महीनों से जापता है--' नीरा बोजी-- “कोद पत्र 
मी नही जिखा...' 

“वे चाज कल एक शेर को पकड़ने की चेष्टा कर रहे है नीरा !-- 

44 शोरं । “६ 

नीरा को भ्राश्चयं भ्रा । 

“हां, एक मानव-शेर!-* बसन्त हंसकर बोना--"“जनरं जन श्चाज्ञ 
कलव हमारे देवता के पीले पदे इर्‌ है..." 
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“हां !--"' बसन्त ने कहा । 

"क्यो †...वे ङनको क्यों पकड़ना चाहते है!" नीरा ने 
साश्वयं पृद्धा । 

““वह देवता देश का बहुत बड़ा क्रान्तिकारी हे नीरा !....लरकार कशा 
सबसे बड़ा शत्र हे वह !..-' 

“श्वर उस देवता को षचाय....'' 

कह कर नीरा उदी भौर भन्दुर जार मोजन का प्रषन्ध करने ज्लगो । 
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रात को खाना खाकर दोनो माई-बहन पास-पास वैदे । 

तो नीरा ने पृद्ा--““तुम श्राज कल चुटी पर हो बसन्त चैया ! 

“ण्ह {...एक महीने षी दुदी मिनी हे--'' बसन्त ने कहा- 
“छुरी के वाद्‌ भुङे सीधे सिगापुर जाना पड़ेगा । मेरा तवादज्ञा व्ही 
हाहे...” 

ने मी इस एकाङी-जीवन से उतर गह हु सेवा! युमे मी कोट 
रास्ता बताश्चो--'नीरा ने कहा । 

“क्यो १...तुम तो अ्रगरेजो पद्‌ रहीथींन! सुना था, जनरंजन ने 
तुम्हारे लिये ए द्ध्यापिकारख दी थी..." 

“वह पदा तो चव समाप हो गदे षसन्त माद! भौर पारसा 
मैने मेट्रो प्राहवेर परीता मोदे दी..--उत्तीणं मीहो गष्र्मे...'' 

न 1..." गम्मीर स्वर मे बोला बसन्त-- “मै जब कमीशनमें 
मती हुश्चा तो श्रगरेजी का अज्ञान मेरे मागं मे सषपे बड़ा बाघह या। 

छन्त म मैने चार महने तक दिनरात परिश्रम करङे भ्रंगरेजी बोलना- 
ज्िखना सीखा भ्रौर तब नाकृर सुरे एयर-फोसं का कमीशन मिल 
सका... 

“च्छा १....तो मै पद-लिख काफी गहं हं.. .अष बेकार वैरे-तैरे जी 
घवा उठता है--"” नीरा ने कहा “कमी-कमो जीमे श्राताहे षि यदि 
मँ पुरुष होती तो तुरत लङाहईं पर चल्ली जाती ! 

“तुम †...तुम लड़ा पर चलना चाष्टती टो नीरा !- रएका- 
एक बसन्त हर्षित हो उरा “्ठीकहे, खी होने पर मी तुम क्लङ़ाद पर 
जा सकती हो....'' 

“कते चैया {-' 

““वीमेन्स भाक्जीलरी कोर मे सर्तीं होकर....यह जमात जङ्ाह के 
मैदान मे पुरषो की सहायता करती हे..." 

“तो मँ प्रस्तुत हुं बसन्त माई ! यहां घुन-घु ल कर॒ जीवन म्यतीत 
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करने सेतो लड़ा ॐ मेदान म मरना ज्यादा अच्छा है... नौरा 
ने कहा | 

“तुम्हारे विचार बहत श्च नीरा!...म बहत प्रसन्न हूं कि 
मेरौ बहन मे श्रन्य भारतीय खिर्यो की भांति पगुता नहह, कायरता 
नहीं हे... वसन्त बोलला । 

“मगर मे युद्धमूमिमे तुम्हारे साथ ही र्ना पसन्द करूगी 
मैया {-” 

! उसका प्रबन्ध हो जायगा--'' बसन्त ने कहा-- “चको, कल्ल 
तुं यीँ मतीकरादू। जब तकर्मेचुदरी षर हूं, तव तक तुम टनिङ्ध 
ते लो... हसके बाद भरपने भ्राफिपर कमायिडङ्ग से कह फर तुम्हारा 
तबादला मी सिंगापुर कोकरा लुंगा। तत्र हम भ्रौर तुम साथ-साथ 
रह सक्गे....'' 

““वटूत अच्छा {--” नीरा बोन । 

इस स्मय उनके मुख पर प्रसन्नता चिल्ञ उठी थ; । 

शीघ्र ष्टा नीरा वीमेन्घ श्राकिजिद्धरी कोर मं मर्तीहो गह । 

षसन्त कुमार ने भ्रपनौ चुरी, जिखा-पदी करे एक मने के तिये 
धनौर वद्वा ल्ली । 

हष भच नीरा श्रपनी टरनिङ्ग लेती रही । 

उधर नौरा को टनिङ्ग खत्म हुदै, इधर बसन्त की दु्टी | 

वस्षन्त ने नीरा के तवादक्ञे के ज्ये पटले ही कोशिश दर रसी थी। 

न्त म दोनों माहै-बहनन विगापुर भेज दिये गये । 

नीरा ने पने घर का मार वृद नौकरानी पर छोड़ दिया भौर उसे 
ह्मपने पति के नाम एक पएत्रमी क्खिक्रदे दिया। 


जमनी तो निरिश सरकार काशत्र था दही, जापान मी उसके खिज्ञाफ 
खडगहस्त शो गया । 

७ दि्म्बरर सन्‌ १९४१ को जापान ने पले हावेर पर क्रमण 
किया भौर पजक मारते ख्सने खस पर श्रधिकार कर किया । 

१३ दिसम्बर को गुश्राम, रण्कोपेनांग, ररको वेक श्रोर २५ 
दिसम्बर को हांगकांग पर जापान का श्रधिषार हो गया। 

२९ दिसम्बर को रिनि-ख्योग का बहुत वड़ाङेन्द्र दषो मी जापान 
के हाथ श्रा गया। 

निरिश सैनिक माग रहेये। बेतष्टाशा माग रहेथे। जापानी हर 
जग उनको पराजित करते जारहेथे। 

जापानी श्रस्याचार की कहानियां मक्ञाया भर से फैलती जा रही थी। 

मलाया के मारतीयों म चातंक-सादकागयाथा। वे मागर जोय 
तो कहां जोय !? 

खिथों ने श्रपने सतीव को रक्षाथं विष खरीद्‌ कर रखक्जिया था, 
ताढि षे समय ने पर चपनीजादे स्क। 

२ जनवरी सन्‌ १९४७२ को मनिन्ञा परममी जापान का अधिकार 
हो गया | 

थादहलेयड से जापानी सीधे बर्मामे घुषे। 

मारतीयों को करहींजनेका स्थान न्ह रह गया । अरंगरेज भरपने 
भोवो स्चोंको लेकर मागरहेथे। पिरि मी उनका घमंड नहीं गयाथा। 
भारतीयों श्चौर मन्ञाया निवासिर्यो के साथ उनका ब्ेरतापृगो व्यवहार 
पूवंवत्‌ जारी था । 

मागते-मागते मी वे चिष्धा रहे थे छि जापानी सिंगापुर को नीले 
सकते । सिंगापुर बिटिश सामाज्य का भजेय दुगं है ! 
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परन्तु उनके चिष्ठाने से श्याष्टोताथा! 

जापान के विनाशकारी विस्फोटं ने सिगापुर का भजेयदुगं क्षया मात्र 
म नष्ट कर दिया। 

१५ फरवरी सन्‌ १९७२ छो सिगापुर पर जापानी श्रधिकार होगया । 

३ करोड़ पौँटका सिगापुर बन्द्रगाह जापानियों के हाथमे च्चा गया। 

१५ हज।र बिटिश, २३ हजार श्चारटरेलियन तथा २२ हजार मारतीय 
सैनिकों ने जापान के प्रभुत्व के समक्ष घुटने टेक कर श्राव्म-समपेख 
छ्िया। 

१७ फरवरी १९४२ को फैरेज पाकं मे पराजित मारतीय सैनिकों की 
एक समा, मेजर एूजीवाड़ा को धाक्तनुसार इदं । 

खस समामे कर जापानी श्ाफिसर तथा बिरिश श्राङिसर लेपिटि- 
नेट इन्ट मी उपस्थित ये । 

समामे खडे होकर हट ने कहा--“त्रिरिश सरकारके प्रतिनिधिको 
हैसियत सेम श्राप सवको युद्ध वंदीके रूपमे जापानी भ्रधिङारि्यो 
के भरधिकारमे देताहूं...भाप लोगो को जापानी सरार की भाक्ता 
का उसी तरह पाकल्न करना चाष्टिये, जिस तरह श्राप श्चाज तङ बिटिश 
सरकार की ध्राज्ञार्धोका करतेथे। यदि ध्रापने एेसानक्ियातो दर्द 
के मागी होगे... मेजर पएूजोवाङ़ा ने ख्डे होकर कषाम जापान 
सरकार का प्रजिनिधि ह भौर सष ङोग अष मेरे भधिशरमे है । लेकिन 
मँ भापको विश्वास दिक्ञाना चाहता हू & मेरी सरकार भापश्ो युद्ध 
बन्दी नहीं स्वीकार करेगी-- वह श्चापको भाजाद्‌ समकर धापके साथ 
सथ्यता का व्यवहार करेगी ।'' 

^ पापको कष्टेन मोहनि के वाते करूंगा । वेष्टौ भापके 
समधिनायक होगे... 

इसके वाद्‌ केष्टेन मोहनर्सिह उठ खे हए । उन्हनि कशा- 

“शग्रेजो ने हमे जापानि्यो के हाथ सोप दिया भोर स्ववं भपनी 
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जान धचाकर माग गयेद्ँ। रेसी परिस्थितिर्मे हमे पने कत्तव्य का 
निशंय खुब सोच विचार कर करना चाहिये । में एरु भ्राजाद फोजका 
निर्माण करना चाहता हं । इख फौज का कदय मारत के किये सेन्य 
संघटन द्रा, पूशो स्वराज्य की प्रापि करना होगा | म श्चापजोगोंसे 
पृष्वता ह कि क्या श्राप लोग भ्राजाद्‌ हिन्द फौज मे सम्मित ्ोना 
स्वीकार करगे ?” 

कैष्टेन मोदनसिष्ट की यह वक्तता सुनक्षर सेनिश्ां मे शत्ाह का 
सागर उमड़ पड़ा । 

“हम सव तेयार है--"” 

एक साथ हजारो कयट-स्वर फूट पडे । 

८ माच १९४२ को जापानने रंगून पर मी जिकर कर जिया 
पनीर गोरी चमङ़ीवार्नो के मुह पर एक पेषी काजिमा जगाद, जो तश्र 
तक नीं मिट सकत), जव तक इतिष्ठास का पएकूमी पष्ट शेषदहे। 

९ श्चोर १० माच को मज्लाया तथा धादलेयड के मारतीयों का एक 
प्रतिनिधि-सम्मेज्लन िगापुर म इभा । 

उसमे श्री रासविष्ठारी बसुका एक निमन्त्रय-पत्र पदृकर सुनाया 
गया, जिसपर उन्होने समम्र प्रतिनिधियों को टोक्यो भाने के लिये घाम- 
न्त्रित ष्या था। 

उक्त सम्मेलन मे टोक्यो जाने के लिये एक सद्‌माव-मिशन धना । 

२३ माचं १९७२ को अंडमान टापू पर जापान का भधिकारषशो 
गया । इस प्रकार प्रथम मारतीय प्रदेश जापान के ाधोन हृध्रा। 

२८, २९ नौर ३० माच १९७२ कोशी रासविहारी बसु को भध्य- 
क्षता मे, टोक्यो मे, जापान, चीन, मल्लाया रौर श्याम के मारती्यो को 
का वृहत्‌ सम्मेलन हुश्रा । 

उसी समय टोक्कियो-रेडियो ने यह घोषणा ढी रि विमान दुषेटना 
म श्री सुभाषचन्द्र बोस की ख्ष्युहो गद । 
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उक्त समाचार ने समग्र मारतमे शोक ढी लर फेला दी) 

परन्तु शीघ्र ही जापान सरणार को ध्रोरसे शक्त समाचार का 
खंडन हा चोर का गया कि मद्य सुमाष बाबू को नटीं सस्यानंदपुरी 
को हद । 

उक्त सम्मेलन म भाजाद्‌ हिन्दु संघ की स्थापना इद । भाजाद्‌ 
हिन्दु फौज बननेकामी निश्चय किया गया। 

२२ श्रप्ेक् १९४२ को सिगापुर मे स्वातन्त्य संघ की मन्ञाया शाखा 
का सम्मेलन हुश्रा। २३ भौर २५ श्रप्रे्लष्ो मी सम्मेजन का कयं 
होता रहा । 

विभिन्न शाखार्चो के नियन्त्रण, निरीक्षण शरोर सामञ्चस्य केलिये 
एक केन्द्रीय समिति बनी । 

स्वास्थ्य, सामाजिक-सुधार भोर राजनीतिक संघटन विभाग खोले गये । 
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उधर मारत की स्वतन्त्रता के ज्िये पागज्ञ सुभाष वावृ रूष जा पर्हुचे । 

वहां जाकर उन्होने माशेज् स्ताजिनसे मटकी भोर ्रपनेध्येयङी 
पूति के लिये परामश किया । 

खन दिनों जमनी भौर रूसमे तनातनी चल्ञ रहीथी भ्रोर भाशा 
थीरिऊुष्ठुषशीदिनांमे उन दोनां को बाध्य होकर भपनो अनाक्रमण 
सन्धि तोड़ देनी होगी | 

एेषी स्थिति मे रूस, सुभाष बाबू की सक्ायता करके, त्रिटेन भौर 
अमेरिका को पना शत्र नटीं बनाना चाहता या। 

श्रतः माश स्ताचिन ने सुभाष षाबरू को सहायता करने मे अपनी 
भसमथता प्रकट की । 

भ्व सुमाष वाब के किये जमेनी जाना अनिवायं हो गया । 

उन दिनों जोवियामे मारतीयसेना का दसवां बियेड ज्मनोंषे 
विरद ड्‌ रहाथा। 
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शौर एक दिन मारतीय सेनिकोंने देखा छि खनके ऊपर जमन 
वायु यान, बम गिराने के बदज्ञे ङु परे गिरा गये हें | 

खन पर्वों पर किख था-‰ 

“नँ जर्मनी पर्हुच गया ह । श्ापसे मुके एक लम्बी कानी कनी 
है ।यष् युद्ध मारा युद्ध नदीं । चिरेन भ्रौर ज मनी भापस मँ लड़, हमसे 
क्या मतलब ? कृपया चापर लड़ाई बन्द ङर दं {--सुभाषचंदर्‌ बोस ।'' 

उन परचों ने भारतीय सैनिकं मे नवीन उर्साह एवं ्रगम जागृति 
फक दी । तुरंत ही मारतीय सेना के ४५ हजार बीरों ने हथियार डल्ल 
दिये श्रीर सुमाष बाबू की कतत्रह्लायामे श्रा खड्‌ हुर्‌ | 

सुमाष बाबू उन सनिं से इेसडन मे मिल । 

उन्होने सर्वप्रथम श्चाजाद हिन्द सेना षी स्थापनाकी रौर इसडन 
को पना प्रधान कार्यालय घोषित शिया । 


वे स्वयं उन सैनिकों का निरीक्तण करते थे। 

सुमाष बाबू के स्वरम जादू था। जबवे बोलनेलगतेयथे तो 
मारतीय सैनिक श्राजादी की अगम मावना हृद्य पर लादे, ऋूम-मूम 
रते थे। 

एक दिन सुभाष वबानूनेकदा- 

ब्रेन, हमारा श्रौर जर्मनी का शत्रहे। हमे इस समय जमनी 
की सहायता लेकर स्वातंञ्य संग्राम की तैयारी करनो है | 

खस दिन सुमाष बाबूने तिरंगा ऊंडा लहराया । मंडे पर चरखा 
घना हुश्याथा। 

सुमाष बाबू ने कष्ा--“"हमने जो महस्व ईस रा '- :डेको दिया 
हे, उसे कम कमी नहीं होने देना... 

जमन सरार ने श्राज्ञाद श्िन्द फोज को पशे स्वतंश्रतादे रखी 


#द्मभ्युदय--'नेताजी' अंक । 
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थी। उन्दं जमन जङ्क्षां से विवाह क्रनेकी मो भनुमति प्राप्त थी । 
भ्ाजाद हिन्दु फोज का अपना रेडियो-स्टेशन मी था। 

सैनिक सुमाष बाबू को नेताजी हा करते थे । 

नेताजी सुमाष काला कोट, श्वेत पेट भ्रौर काज्ञी टोपी पहनते थे । 
इस वदीमे वे भारत के बेताज बादशाष् के दिखा पड़ूतेथे । उनके 
चमकते हए दिग्य सुखमंडल् पर मारत के स्वातंन्य की छाया परिलक्षित 
होती यी | 

जमन मी नेताजी का रद्र करते थे। बदे-षडे जमन शधिष्ारी 
तथा स्वयं गोरिङ्गः रोर हिट्लर्‌ मी उन्हें ्षम्मान प्रदशित करते थे। 

जमन लोगनेताजोकौहि एक्सीलकस्ली कषा करते थे | 

दहिरल्लर ने सुभाष बाबू के रहने के किये एक महज दिया धा । 

नेताजी ने एक बार पने सेनिकां से कटा था--“्यदि तुम समस्ते 
हो शिमें श्रपने स्वार्थ के किये कांम्रेषठ तथा गोँधीजी से जदकर विदेश 
श्राया हूतो यह तुम्द्रारी मून... 

'मेरातो एकुष्टीध्येयहे भौर वहदहे रमये मारत को निटेन के 
चक्रव्यूह से अचाना । जब मँ इस कायं में सफज हो जाऊंगा तो स्वतंत्र 
मारदकोवेसेद्ावैसाद्टी लाकर च्रापू के चरणों मे रख दगा... 

जमनी के फिट्मडीविजन ने सुमाष बाबू की फिल्म भो उतरी र्थी। 

एक दिन स्वयं हिरत्तर ने भाजाद्‌-हिन्द सेनि कै समक्ष 
कहा था-- 

“मष्टान मारत के निवासियो ! श्चाप धन्य है भीर धापरके नेताजी भी 
धन्ये । ्चापके नेतांजीका दर्जा सुरूपे बहूव उचादहे। मतो केव 
माठ करोढ़ जमेनोंकानेता हूं, परन्तु वे ४० करोड़ मारतीयों क नेता 
है| वह प्रयेक बात म सुते बड़े नेता रौर नेनरजदँ। मे भौर मेरे 
लमेन सेनक उन्दं प्रणाम करते हैं । सुरे पूणे विश्वाप्त दहै कि नेताजीके 
नेतृस्व मे महान मारत एक दिनि ध्रवश्य स्वतन्त्र होगा... 
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२६ मैल सन्‌ १९७२ के दिन नेताजी सुमाष बलिन रेडियो 
पर गरज उठे- 

"क्या भारत को श्चपनी विजया पूरा निश्चय हे। हमारी 
मारत भूमि पर हमारा पूरा श्चधिश्टारहै। हम अपने माम्य विधाता 
स्वयं बनगे... 

^“हतने दिन तक गुलाम र्कर मी कोद विदेशो ताकत हमारे इस 
श्नधिकार को दीन नही सकती । श्रोर जब तक मारत भूमिपरण्क्मी 
जिन्दा व्यक्ति बाकी दहै, तत्र तक हमारा यद श्रधिकार र्षुख्ण रहेगा । 

° श्मपने श्रधिष्टार के मरोसे दुनिया क सामने अपने भ्रा्मविश्वास के 
ब्ल पर यह घेषणा करते है कि हम पृणतया स्वतन्त्र है भोर 
धपनी जान पर खेलकर मारत की स्वतन्त्रता कायम रखगे भोर दुनिया 
मे उसे नाम पर घञ्वा नहीं लगने दगे। 

'“जघ तक हम श्चपने हथियारों के बलत पर एरु-एक विदेशो को 
लुन-तुनकर श्यपने देश से बाहर न निश्ाज्न दंगे, तव {तक चेन 
नहीं लगे..." 

मन्ञाया तथा जापान के भारतीयोंने मारतकेशेर की यह गजेन 
सुनी । विद्रोह की एक लहर-सी दौड़ गद उनके रग-रग मं । 

खन्दोने कामनाष्धी कि सुमाष बरावृ एरु बार उनके बौचम भा 
ख्डेष्टों तोवे उनके सामने कलेजे का खून निकाल्ल कर, भाजादी को 
कीमत चुश्द्‌ | 

१७ महै १९४२ ई० तक मनाया मे स्वातच्य-संघ के ९५ हजार 
सदुस्य बन चुरेथे। 

१५ से २३ जून तक बेकार मे पूवीं एशिया के मारती्यां का एक 
बड़ा सम्मेजन हभ्रा । क्ञगमग १०० प्रतिनिधि उपस्थित थे । 

जावा, सुमात्रा, हिन्द चीन, बोर्नियो, मचुकुश्रो, हांग्काग, वर्मा, 
मह्ञाया भौर जापान के प्रतिनिधि मी उसमे सम्मिक्ञित थे । 
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मारतीय युद्ध-बन्दिर्यो के मी प्रतिनिधि मौजूद ये | 

प्राज्ञाद्‌ हिन्द्‌ संघ का नियमपूवंक निर्माण हुभा। ख्सका विधान 
धनाया गया। उसका ध्येय `विश्वास-एकंता-षञ्ञिदान' घोषित 
क्रिया गया । 

संघ के कंडे के नीचे समभर मारतीय हइक्टर होरहेथे। 

सुभाष षान को मी पूर्वीय एशियामे श्रानेका श्चामन्त्रण्‌ दिया गया। 

शाज्ञाद्‌ हिन्द फौज मरती होने के किये भारतीय युद्ध-बन्दी, 
नागरिक चोर मश्िजायं मी जालायित हो गड । 

यह निश्चय हूश्रा कि जव समग्र मारतम क्रान्तिकारी धान्दोलन 
प्रारम्म हो जाय श्रौर विटिश सेना मे खन्ञबल्ली मच जाय, तमी सैनिक 
द्याक्रमण षया जाय । 

जापान से कषा गया कि वष यह बचनदे कि बिरिश साम्राज्य से 
मारत के श्रलगष्टोते ही, वह उसकी स्ार्वमोमता स्वीकार कर ले- 
मारतीय, शत्र कौ प्रजा न समरे जोय । 

सम्मेलन समाप्त ध्रा । 

सुमाष बाबू के पूर्वीय एशियामे भ्राने की प्रतीक्ता की जाने लगी । 

द्यौर्‌ इधर जापान ने श्रपना ठंग बदज्ञना शुरू कर दिया । 

वह भारतीयों के मामलों मे हस्तन्तेप करने लगा । 

जापानियों भोर मारतीयों का सम्बंध दूत होने लगा। 

श्नोर कु दिनों ॐ बाद्‌ हौ धाजादु हिन्द्‌ संष टूट गया । 

ष्ठं दिनों तक तो यहो हाल रषा । रासविषहारी बसु टोक्यो जाकर 
तोजो से भित्ते । उन्हें मामुज्ञी ्ाश्वास्तन दिया गया । 

किल्ी तरह संव का कायं पुनः चालू किया गया । 

१८ प्रज्ञ १९४३ को चांघज्ञरी केन मे पूर्वी एशिया ॐ मारतीयों 
का सम्मेलन ह्या, जिसमे वोषणः की गह कि सुमाषवानू दो महीने 
के अन्दर योरोप से यष्ट श्चा जोंयगे। 
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संव भौर फौज का संवटन तीच्रतासेप्रारम्म हो गया। 

भारतीय श्ाह्कादित हो उटे। उनका मन-मयूर सुखाष बाबू के 
ध्ागमन की बात सुन नाच उड | 

वे सुमाष बाबू के शोघ्रश्राने की प्राथना करने ल्गे। 

१ जून १९४३ को राप्तविष्ारी बसु सुमष बाबू का स्वागत करने 
कै ज्िये टोक्यो रवाना हए । 

मारतीयो का उत्साह दह्िगुणित होरा था। 

मनाया के रबर के खेतों म नरस्मय जीवन व्यतीत करनेवाले मार- 
तीय मजदूर मी मातृ-भूमि को मुक्ति के जिये टदृ-प्रतिन्ञ हो गये थे। 

वर्षा, शधो श्नौर प्िजिल्ी की चमक ममीवे स्वराज्य का सन्देश 
सुनते थे । 

जर्मनी से प्रस्थान करते समय सुमाष बाबू ने भपने सैनिको 
सेक्टा-- 

"(हमारा केवल एक उदेश्य है..-घ्ोर वहै मारत की पूरो स्वत- 
न््रता । इसी ध्येय की पूति के ज्ये मु भाज तुम सबको षछठौड़ना पड़ 
रा हे । मँ जानता हशि तुम मी हमारे साथ चलने को उस्सुरु होगे 
परन्तु हस समय यह श्रसम्मवदहै। में तुम्हे विश्वास दिलाता दहु 
यदि यातायात की सुविधायं प्राच हुदै तो मे बहुत जस्द्‌ तुम सबक्छो अपने 
पास बुला लंगा... 

इसके वाद्‌ ्चाजाद्‌ हिन्द सैनिको ने 'जय-हिन्दुः के नारे लगाकर 
पने विद्युते हुए नेताजी क[ स्वागत किया । 

उसी दिन सुमाष बाबू कर्नल हसन भल्ली के साथ, हालेयह बन्दर 
गाह से पक पनङुञ्वी पर सवर हुए । 

 योरोपसे एशिया का, पनड्ुष्बी द्वारा वह सफ़र बहुत खरनार 
थाश्चौर क्ट बार तो सुमाष बाबू शतरुभों से बाल-बाल बचे । 
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२० जून १९४३ । 

सुमाष घाव के टोश्ियो पर्वते ही मारतीयों ने प्रषल्ल जय- 
ध्वनि को । 

सुमाष षाब्रू का शाही-स्वागत किया गया । 

सुमाष बाबू ने एक वक्तव्य देते हुए कहा- 

“"पिष्धते मष्ायुद्ध मे चालाक बिरिश राजनीतिर्ता ने हमारे नेतारं 
के पस्ाथ विश्वासघात क्षिया । २० सान्त पष्त्ते हमने शपथ खाद थी कि 
श्मष फिर चिरेन के धोखे म नष्टं च्चायगे । 

““्राजादी शी वह घड़ी श्राज २० वर्षो के पश्चात्‌ फिरश्ागहहै। 
सदियों तक एेसा सुनहरा भवर शायद ही मिनन सके । 

“ब्रिटिश सास्नाज्यवाद्‌ ने सवश्रोरसे मारत का विनाश श्षिया। 
इमारा कन्तव्य ह कि भपनी स्वाधीनताके ज्तिये हम खून से उसका 
मूल्य चुकाय । 

"हमारे स्याग भ्रोर कष्टसे जो स्वाधीनताभ्रा होगी, उसीषश्टो हम 
श्रपने पौरुष से बनाये रख सकगे । 

““शन्र ने भपनी तल्ञवार निकाल लौहे । हमे मी तल्वारसे ही 
दना पडेगा । सविनय वन्ता भ्रान्दोल्न के स्थान पर सशस्न संघषं 
करना पदेगा । भग्निवर्षा से पुनीत भारतीय जनता ही स्वराज्य पाने के 
योग्य हो सकती हे 1 

२१ जून सन्‌ १९४३ को टोश्चियो रेडियो स्टेशन से सुभाष षाबूने 
भारतीयों को एक दिष्य सन्देश प्रेषित किया । जापान मं सुमाष षाबूका 
चह पहला रेडियो-वक्तव्य था । 

सुमाष बाबू ने कहा था- 
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“हम मारत के बहुत निकट है, यह हमारा पहला जाम हे | भाज 
तक किसी मी निरिश जेनर के मस्तिष्कमे यह षातश्यष्ेहीनर्हीथौ 
छि मी पूर्व॑ष्टी धरोरसे मी भारतवषं पर चक्रम ह्ो सकता दहे। 

“"सिगापुर को लेकर वे मजेमे श्ाराम कररहेयथे। उनष्टी सारी 
तैयारी मारत के शत्तर-पश्चिम मे होती रही । जनरल्त यामारशिता भौर 
जेनरल्र हइशिडा ने ब्रिटिश राजनीति के दोक की पोक्ञ खोदी दहे। 

“वेव श्रब पूवं मे जोरदार तैयारी कर रहे है । परन्तु २० सल्ल 
तैयार हृष्‌ सिंगापुर क शङ से यदिवे एक सप्ताहमे मागें तो इस 
तैयारी का क्या मतल दहे? 

“हमारे शासक सममते हैँ कि साम्राज्य बनें श्रौर नष्टां परन्तु 
निटिश साश्राज्य तो सदैव श्ष्चुरुण रहेगा । ` मारत क न्द्र क्या 
रषा है ? बर्मा-सिगापुर उनके हाथ से चते गये, दहसश्टो उन्हें परवाह 
नहीं है । 

““व्िटेन का सारा साम्राज्य मारतदहीदै। वह ्ोर सव्र ष्ठोड़देगा 
परन्तु हस नहीं छोडेगा । व्रिटेन से यष्ट कहना कि तुम भारत से चलते 
जाश्चो, निरी मूखेतादहै। यहि मे स्वराज्य चाये तो बिना सूने 
उसका मूल्य चुकाये, नदीं मिन्न सरता ।" 

२७ जून १९७३ को सुमाष बाबू को क्रान्ति-मरी श्रावाज पुनः 
रेडियो पर गरज उठी- 

“मेरे कुष्ठ देश मार भब मी सोचते है कि ्न्तररषटीय संकट से 
बाध्य होकरं ब्रिटेन, मारत जैसे दास देश को स्वतन्त्र कर देगा--परन्तु 
वे मारीञ्रममेदहे। 

०१९७० म गोँभीजी ने सष्याग्रह दड़वा । सुरे प्रसन्नता हई भोर 
मैने अनु मव क्रिया कि मारतीय-कान्ति की इससे सारी योजना बनाना 
अत्यन्त वश्य हे । 

“म आज घोषणा छरता हं छि मेरा उदेश्य सफल हा गया । मारत 
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के बाहर के सव भारतीय एक मंडे के नीचेभ्चा गयेहे। वे श्चापको मदद 
के जिये अवसर की प्रतीक्षाम्‌ ह| 

८“मिन्नो ! मैने इष्ठ समय पहले वादा क्षिया था छि जब्र शुम घड़ी 
ध्रायेगी तो मँ ्चापके साथ पके सुख-दुख मे सम्मित होनेकेक्तिये 
शषा जाङंगा। हम चाज अपनी उसी प्रतिक्ता को पृरीकर रेट..." 

(“मारत स्वतन्त्र होगा--बहूत शीघ्र स्वतन्त्र होगा । स्वतन्त्र 
मारत, श्चपने यातनापूणं जे के फाटक खोज देगा, ताकि हमारे चीर 
माहे, जेल के शन्धकार से स्वतन्त्रता के प्रकाशे प्रवेश कर सक... 

२९ जून १९४३ को सुमाष बाबू ने, मारतीय स्वाधीनता के ज्ये 
लङने के हेतु, पूर्वी एशिया के मारतीयों को एक्‌ फ़ोज संघटित करने के 
कार्यं मे सहायता देने की प्राथना को । 

उन्होने कहा- 

“मारत को श्राज्ञाद्‌ करने का काम केवत हमारा है । उस मारी शत्र 
के सामने सत्याग्रह, विध्वंस कायं तथा क्रान्तिकारी भ्रात के काम च्यथं 
हँ । हसे भगानेकेजियितो उपतीके हथियार से लड्ना पड़गा। 


“शन्न नेम्यानसे तज्ञवार खीचजीदहै, इसलिये मे मी तलवार 
से ही मुकावला करना हे । 

"ष्म पूरी राशा हे रि पूर्वीय एशियाके मिश्रोंकी सहायतासेै, 
पेसी फोज खड़ा कर सक्तां, जो मारतसे निटिश सत्ताको हय 
फे । शुम घड़ी गदर है। हर एक मारतीथ को युदधक्ेत्र पर जाना 
चाहिये । स्वाधीनता के ज्ञिये शरसुक मारतौर्यो का र जव भूमि पर 
गिरने लगेगा, तमी मारत स्वाधीन होगा ।:' 

२ जाहु १९४२ को सुमाषं बाबू सिगापुर भराय, जो जापानिर्योऽकी 
भाषामं उस सभय शोनानकेनामसेप्रसिद्धह्ोरहाथा। 

खस दिनि दीक्ाल्ली थी । हर मारतीय परिवार उनके स्वागत के ज्ये 
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भाया था । गोघीजी कौ षड़ी-सी तस्वीर सजाई गद थी । मारत माता के 
हाथ तिरंगा कडा सुशोमितहोरहाथा। 

मज्ायावापी चीनी तथा जापानि्यो को संख्या मी श्रधिक थी । नर 
मुण्डां का प्षागर लष्टरा रहा था । 

धीर-बीर स्मितमुख सुमाषने सत्रके हृद्यो पर भ्रपना भधिकार 
जमा ज्तिया था । उनको मुस्कान सबको राक्षत कर लेती यी । 

सुमाष बा ने, उस जन-समुद्र्‌ के मध्य, जापानियों के विषय मं 
द्यपना चक्तव्य दिया । 


हम श्चपने को जापानियों द्वारा भूख प्रमाणित नीं होने दगे। 
हमारा संघटन सुद्‌ रहेगा तो जापानी हमारा कुष्ठं मी न कर सके । 
ह्मे, केवल पने दुश्मन निरिश साग्राज्यवाद या सश्न।ज्य-लोटुष 
जापानियोंसेहीनहींडरनाहै, श्रपनेष्टी ङ्क मारतीयों सेमी हरमे 
डरना हे । अनुशासन, व्याग चौर ल्गनसेष्ी हम विजयी होगे!" 


सुमाष बाबू भ्राज्ञाद हिन्द संघ श्ौरफोन के कायकर्ताधों से मिले। 

श्नायुनिक युद्धनीति तथा मलायाके भूगोल का परिमित ज्ञान, 
सुमाष बाबू के पास देखकर समो भाश्चयं चकित हो उठे । 

एसी कोई नदं बात वे कायंकरत्ता सुमाष बाबू को यीं बता सके, 
जिसे वे पदल्ञेसेदही नहीं जानतेरहेहां। 

सवबरको विश्वास हो गया कि सुमाष षावू वास्तव मे उनके नेताजी 
होने योग्य हे । 

७ जुलाई १९४३ को क्षिगापुर म मारतीय-सम्मेलन का उद्षा- 
टन इघा। 

सुमाष बाब ने चरपने मषणमं कहा- 

“भिन्नो | स्वाधीनता के धिये तड़पते हुए मारतीर्यो के क्तिये कायं 
करने की शुम षड़ोश्ा गहे । इस संघषेक्ाज मे कत्तेव्यपरायणता भोर 
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अनुशासन की ससे पते भावश्यकता है । म पूवीं एशिया के समी 
मारतीर्यो का हसके किये अवाहन करता हं । 

भमै कं बार कह चुकाहुं कि १९७१ मै जव मारतसे चला 
तो मारत की जनता कीदृच्छा से चज्ञा। यद्यपि में बाहर हं प्ररन्पु 
पने देशवासियों से मेरा सम्पकं वरात्रर वना धा हे । 

"हम जो कुं मी करगे, केवल्ल मारत की स्वाधीनता के लिये 
करगे । ्रपनी सारी शक्ति एकत्र करने के लिये में धाज्ञाद हिन्द को एक 
हमस्थायो सरकार बनाना चाहता हु | 

“शत्र बड़ा शक्तिशाली हे भस्तु हमे क्ट ङु पराजय मी सहन 
करनी पड़गी । 

“स्वाधीनता के इस न्तिम प्रयलन म भ्रापको भूख-प्यास, भन्न को 
कमी, सैकड़ों मीन की दढ तथा मृष्यु सहन करनी पडेगी । इस परीषा 
म श्त्तीगां होने पर ही स्वाधीनता मिलेगी !'' 

नेताजी सुमाष ॐ सिंगापुर श्चाते ही, वों के सारे ध्ापसी मदभेद्‌ 
तथा बैमनस्य मष्टष्ो गये । ` मारतीर्यो का जोश उमड़ पड़ने को तद्- 
फडने जगा | 

५ जजार १९४२ को सुमाष बाबू ने भपने जीवन को रस्यत मस्व 
पणं घोषणा की । चाज्ञादहिन्दु फौज का निर्माण हो गया । केवल मार- 
तीयो की प्रथम सेना, बिटिश साम्राज्य की सारी शक्ति से लोहा लेने 
को तेयार खड़ी थी। 

सुमाष बाबू ने खनके रग-रगमे श्चपने स्वर से क्रान्ति को लहर 
हरा दौ । 

“न्माज्ञाद्‌ फोज के भाज्ञाद्‌ लिपाहियो ! 

'"छ्याज हमारी जिन्दगी का सवप गौरवमय दिवस ह । भाज ईश्वर 
कीकृपासे हम संसार के तमश्च घोषणा कर सक्तेर्दं रि श्चाज्ञादहिन्द 
की एक भाजा फोज मी वन बह हे। 
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“यह वह घेनाहै, जो मारत के परतन्त्रता की बेडियों तोद़गी। 
हर भारतीय को इसका गवे होना चाहिये कि केवल भारतीयों ने इसे 
संवारा हे भौर जिस दिनि धवसरं भयेगा, श्स दिन केवल्ञ भारतीयों 
के नेवृर्व मे यह संम्राम मी करेगी । 


"राज एक बच्चा मी कह सक्ता है कि श्रगरेजी साम्राज्यशाही चन्न 
बसो भ्रौर हम उपतष्ी कत्र को पैरों से दुशरारहे है। 


"साथियो ! तुम्हारा नारा दहै, दिष्टी चनो {-- नाल किले की 
धरोर षठो... 


“हममे से कितने अपनी जीत देखने ॐ किये जीवित रह जोयगे, 
यह मँ नहीं जानता--मगर मै इतना जानताहूंकि हम लोग जीतंगे 
श्योर अवश्य जीतेगे। मेरी भास्माको तो उस दिन प्न्तोष होगा, 
जिस दिन मेरे सिषाहो, ब्रिटिश साच्नाञ्यवाद्‌ ॐ दुसरे मज्ञार दिद्धी के 
ज्ञा किले पर तिरंगा भंडा फ्रायगे । 


धमे बराषर य महस्त करता रष्टा हि मारत को एक स्वतन्त्र सेना 
की धावश्यकता हे । 

“"जाजं वाशिङ्गटन ने भरमेरिका को ज्ञादी दिलाहै क्योकि उसके 
पा सेन्य-वल् था । गीरी बाष्डी ने मी बही पथ श्रपनाया । यह तुम्हारा 
सौमाग्य है कि तुम मी उसी मागे पर श्रग्रसरहोरहेष्टो, जिस मागं 
पर चल कर कितने ही मष्टापुरुषों ने सफलता प्रक्ष को धी । 

साथियो ! भ्नाज तुम्हारे हाथमे मारतकी शान दहै । तुम भारत 
की भाशाकेतारेषहो। तुम हमेशा रेखा कायं करो कि भारत हदयस 
तुम्हें धाशीर्बदि दे में तुरं विश्वास दिक्लातादहंरिमे तुम्हारे साथ 
रंगा । रोश्नीमे, शधेरेमे, दुःखम, सुखमे, हारम, जीते 
तुम्हारे साथ रहुंगा । हँ, भाज में चुग्हें ङक नदीं दे सकता, सिवा भूख, 
प्यास, पीड़ा, बवेवक्षी भौर मीत... 
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““यदि इतने पर मी मारत धाज्ञादष्टो जाय तो हमारा यष सवेस्व- 
समपंण सफल हो जायगा ! 

“दश्वर तुम्हारी रक्ता कर- विजय तुम्हारी होगी 

चारो रोर से गगनमेदी नारे मून उटे- 

श्राज्ञाद हिन्द जिन्दावराद्‌ ! 

शेरे हिन्द जिन्दाबाद्‌ ! 

विद्रोही सुभाष ज्ििन्दाष्राद्‌ ! 

नेताजी जिन्दाबाद्‌ ! 

नेताजी सुमाष का हृदय उन उह्छसित नारोंको सुनकर गद्गद्‌ 
ष्टो उडा। 

तमो उनको दृष्टि पने वैरो पर सु ६९ ९७ युवक भोर एक युवती 
पर पड़ी । 

क पडे सुमाष वावू {- पककर उन्होने युवक श्चोर युवती को 
खटाया । 

“बसन्त कुमार ! त॒म धरोर यहा !--" युवक को देखकर सुभाष 
वावू च्याश्चर्यपृणं स्वर मे बोक्ते-- “तुम यषां कषे {" 

“"गहार श्रंगरेज्न ्रपने गोरे साथियो को लेकर माग गये भ्रौर हमे 
जापानियों के हाथ युद्ध-षन्दी बना कर षोड गये देवता !› -- बल्लन्त 
ने कहा | 

“क्या तुम सिगापुरमे हीये {-- सुमाष बात ने पृष्टा । 

“हा, देवता !{--'' बसन्त बोज्ञा-- “हमारा तबादला सिगापुर को 
हो गया था...” 

"दीक है {~ सुमाष बाबू ने कष्टा “यह कौन हे ?" 

सुमाष बाबू का इशारा युवती की रोर था। 

“हसे भाप पहचान नहीं सके शायद !*-बोल्ला बसन्त- 
“यह नीरा है नेताजी ....मेरी बहन नीरा 1... जन्रंजन छी पत्नी 1” 
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"अच्छा 1... बहुत दिनि भ्रा इन्हें देखे, इसीजिये पहचान नहीं 
सका--'' सुमाष बावूने कदहा--'ये वीमेन्स भ्चाक्जीलरी कोर मे 
थीं शायद!” 

'जो हां !....मगर श्रवतो इम शापे चर्णोमे घा गये 
दैवता {.. श्रवतो रात दिन ्यापके पास षने रहेगे हम लोग...” 

“ठीक है {--' सुमाष बोल्ते- “सुरे तुम जैसे युव की भावश्य- 
कता मीथी...* 

"हम श्रपनी जान देकर मी श्रापष्टी रदा करगे देवता!{- 
नेताजी {--;; बसन्त कुमार ने कटा । 

६ जनां १९४३. का दिन अविस्मरणीय था । 

जेनर तोजो डद घंटे तक भाज्ञादहिन्द फौज्ञ की परेड को सल्ञामी 
देते रहे । नेताजी सुमाष उनके पास खडे थे । रष्टय मगड़ा उद़ रहा था। 

९ जुलादै को पडांग ङे म्युनिसिपल्न दतर के सामने विशा री 
इई । एक लाख से मी श्रधिक जन समुदाय एकत्रित था | 

नेताजी शिर्यो भोर वचोके प्यारेह्ो गयेथे। वे न जाने किल 
जादू से सबको मोहित कर तेते थे । 

न्दनि कषहा- 

“ग्यारह धारमे ब्रिट्शिजेर्नामे जा चुकाहं। वहाँ बढ़ा कड़ा 
बन्धन था--परन्तु संकट खडा कर सुरे कोन यषां खाच लाया ! 

“स्वराज्य प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ! 

१९२१ से भँ हसे तिये प्रयलशील हू । सुरे २ लाख त्िपाही 
शरीर २ करोड़ डालर चाहिये... 

९१८५७ के प्रथम स्वाधीनता युद्ध मे वीर कोसी की रानी ने श्रपनी 
तक्लवार का जो जोहर दिखाया था, वेसी वीरता दिखन्लाने वाली शूर- 
वीर, सृष्युका सामना करने वाल्ली महिला का एक दल्मी मे 
चाहता हुं { 
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१२ जुल्लाहं १९७३२ को नेताजोने महिला्भोकीसमामे माष 
दिया । महिज्ञायं १०-१० मील की दूरी से धाह थीं। बहुत-सी खिर्यो 
ने भ्रपने जेवर नेताजी सुमाष शो दे दिये। 

नेताजी ने कहा- 

"हम एक नही, हज्रो कोसी हौ रानियां चाहते है {* 

इसे षाव श्चाज्ञाद स्वूर्नोमे सेनिकों भ्नोर महिनाभोकी टि 
शु हद । मज्ञाया म स्वातम्त्रय संघकाकाम मीतेज्ञीसे होने ्गा। 

१ अगस्त १९४३२ को केवनज्ञ मल्ायार्मे ६० शाखायं तथा एक लाख 
सत्तर हजार सदस्य हो गये थे । 

९ श्गस्त को पूवीं रशिया के कोने-कोवे म मारतीयक्रान्ति 
( जो ठीक ९ अगस्त १९४२ को प्रारम्महृदैथी) की प्रथम वषे-गोँढ 
मनाने के जिय सकृद समाये हृद्‌ । 

सिगापुर में हुई समा ने गंषीजौ, जवाहरन्नाज् नेष्टरू, सरदार परेन्न 
श्रादि नेताश्रोंक फोटो रखे थे। 

१५ श्रगस्त को सिगापुरके कफैरेट पाकेमे हिर विशान्नरेलो इदे । 
३० हजार श्रादमी नेताजी का माष सुनने के किये श्रायेये। 

'द@्ानादहिन्द्‌ जिन्दाप्राद्‌' के ना से धाकाश गूज उडाथा। 

हल समामे सुषलमन मी बहत बङी संख्याम भायेथे भरर 
उन्होनि सुभाष बाबू कोणएक भारी येनोमेंटकीथी। 

नेताजी ने घोषणा की छि शीघ्रो घ्ाज्ञाद्-हिन्द्‌ सरकार का कार्या. 
ङ्य रंगून जायगा भौर फोज बर्मा जायगी । 

२५ रगस्त १९७३ को नेताजी ने फ़ोजका नेतृत्व भपने हाथमे 
ल्िया। सैनिको से उन्होने काकि हमें दिद्धो, वायसराय के मवन पर 
राष्ट्रीय भंडा फहराना हे । जबह्म मारत पर श्चपना भधिकार कर 
गे तो गोरो को सारी बैरिकें अपने सेनिर्ोकोदे दंगे भोर षदुब्रमे सारे 
जेल्ञ हम उ्न्ेदे दगे। 
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उस समय समग्र बंगालमे मीषण कान पड़ा हुभ्रायथा। 
छोकरां, एक-एक मुदरी चावज्ञ के ज्ञिये श्पनी जवानियों वेच रही थीं । 
मातायं श्रपने शृत वर्चो का मों खाकर क्षुधा शान्त'करती थीं । 

काल का वह अयावह समाचार सुमाष बाबू के कानोंमे षड़। 
खनष्टो ्राश्मा करुणा से चोटरार कर उडी ।' 

च जादहिन्द्‌ सरकारे प्रधान को हैतियत से, "सुमाष ववने, 
सिगापुर रेडियो स्टेशन द्वारा,-बिशिश सरार के समक्ष यह प्रस्तव रखी 
छि श्राज्ादहिन्द सरार ्चपने देश के एक प्रान्त क मीषण 'श्रकल्से 
छस्यन्त दुखी हे । यह संगाज्न के ज्ञिये एक ज्ाख टन चावज्न भेज सकती 
है । यदि निरिश सरकार जहाज को सुरक्षित वापस कर देने का व्रचन 
देतो यह चावल बर्माके कसी मी षन्दरगाष्ट से तुरन्त भेजे दिद्चा 
जायगा । 

परन्तु गोरी सरार ने इस प्रस्ताव को दुसरा दिया भ्र भूखे माह 
तीयो के करुण-कऋरन्दन को सुनकर एक मोषय श्रटृहास किया । 

२६ सितम्बर १९४३ को रंगून मँ बहदुरशाह के मकृत्ररे पर 
स्वतन्त्र मारत के ध्न्तिम बादशाह कौ स्ति में, नेताजी ने श्रद्धान्जल्ञि 
पित की। 

२ ्क्टूषर को गोँधीजी की ७५ वीं वषंगोऽ. मनां गह । राषटरीय 
गान गाती हृ प्रमात-फेरियों निकली । तमाम मारतीयो के मकानों पर 
राष्ट्रीय भडे फर उट । 

नेताजी सुमाष ने पने मषणमं कहा- 

“'गोँषीजी का नाम स्वर्णाह्िरो म जिखा जायगा । उन्होने १९२० 
मे नागपुर कामरेमे कहा था कि यदि मारत के पास तन्नवार होतीतो 
वह तक्षवार से लड़ता | 

“'द्माज हमारे पाख तल्ञवारदहै भर हम उससे मातृभूमि को. 
स्वाधीन करगे । 
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““कछहम एक जम्ता रास्ता तय कर चुर । हमे नष्टकरनेकेक्जिये 
नौकरशाही ने क्या नहीं क्षिया ! 

"हिन्दुस्तान को गुलाम भरती को फोड़ कर सिर उराने वानी कची 
कञ्चियों को, जवानी के पहले ही कुचल दिया गया । निह्थी जनता की 
निरपराध हड्यों को गोलियों से तोड़ कर, मों की छती को जवान बे 
के खून से तरश्िया गया । हमारे दशको लूटा गया। कृनूनी डके 
जनी, कृ नूनी हर्या, मानुषि काले कानून इम पर जादे गये--मगर 
हमने क्षण भर को मौ पना सर सुशने नष्हीं दिया । 

“जो भंडा हमने शान से फहराया था, जिसङी तिरंगी कोर तूफ़नों 
से टकरातौ रही- हमने श्चपनी मौत से मो खेल कर पने मंड को नीं 
खुश्न दिया । 

“"यष् तिरंगा कडा भ्राज हमारी सम्यता, हमारी संस्कृति, हमारा 
धमे, हमरा साहित्य, हमारी जिन्दगी, हमारा सवंस्व षन चुद् हे। 

“'हमे श्रव भज्ञादी षी मीख नीं मोँगनी दहे । हमे भ्रपने बल्ल पर 
स्वतन्ध्रता को स्थापित करनाहे। हम श्र॑गरेज्ञों को हिन्दुस्तान से बाहर 
निकाल देने के जिये कटिवद्धु हें ।'' 

२१ अक्टूषर सन्‌ १९४३ हण का दिनि भारतीय स्वातन्न्य-संभ्राम 
के इतिहाष मं हमेशा श्रमिट रहेगा । 

खस दिन सिगपुरमे पूर्वीय एरशियाके मारतीयों का सम्मेनन 
हुभाथा भ्रौर नेताजी ने ५॥ घंटे तक भाषण करके (“श्री हकूमते 
साजाद्‌ हिन्द के स्थापनाकी घषणाषकी । नेताजी ने खुद मारतके 
प्रति वकफृदारी को शपथनो। 

"्टरवर के नाम पर भँ, सुभाषचन्द्र वमु, भारत श्मरौर ३८ 
करोड देश-बन्धुश्मों को मुक्त करने फे लिये, अपनी अन्तिम सांस 


ॐ अभ्युदय : नेताजी श्रकका सम्पादुकोय । 
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तक स्वाधीनता का पवित्र युद्ध जारी रखेगा । मे हमेशा मारत का 
सेवक वना ररहगा। शओ्रौर अपने ३८ करोड भारतीय बन्धु- 
भगिनियों की भलाई का ध्यान श्खुगा, यही मेरा सर्वोपरि कव्य 
होगा। स्वाधीनता प्राप्तिके बाद भी, उसकी रत्ताके लियेमें 
अपने रक्त की अन्तिमिवूदभीदेनको हमेशा तैयार र्हगा ॥ 

इसके बाद स्थायी सरार के प्रस्येरु सदस्यने, सुमाष बाबू के 
प्रति मक्त की शपथ जी । ्रनन्तर घोषणा पत्र पड़ कर सुनाया गया । 

शरोर तष सदस्यो के हस्ताक्तर हुए । 

सरकार के प्रधान, प्रधान मंत्रो, युद्ध-म॑त्रो श्रोर परराषटसचिव- 
श्री सुमाषचनद्र बोस । 

महिना-सैन्य-दज्ञ- कैष्टेन भरीमती लदमो । 

प्रचार-एस० ए० एेययर । 

अथं--ज्ञपिटिनेन्ट कनेक ९० सी० चट | 

सेनाके प्रतिनिधि-ज्० कण श्जीज् श्रहमद्‌, एन ० एल ° समगत, 
जे° के° मोखे, गुजज्ञार सिह, पएम० जेड० क्िकानी, ए० डो° 
लोकनाथन, पएटसान कृादिर, शाहनवाज् । 

सिक्रटरी--ए० एम ० सहाय । 

प्रणान सनाहकार- रस विहारी षसु । 

सनाहकार-- करीम ग्नी, देवनाथ दास, डी° एम० खान, एण 
पक्ञप्पा, जे° थीवी, सरदार ईश्वर तिष्ट । 

कृनूनो सन्लाहकार--ए० एन ० सरकार । 


२२ अक्टूबर! 

सप्ती की रानी का जन्म-दिन । 

रर श्चक्टूषर १९४३२! 

सी रानी रेजिमेन्ट का जन्म-दिन ! 

रष्टय ध्वजा भरूशमे फहरा रषी थी । रायफले जिये हुए चीर 
श्रयो प्रस्तरं मूर्तियो छी तरह खड़ी धीं । उन्हें यह सिद्ध करनाथाि 
धराज की खियोँ मी हथियार चला सकती हें । 

नेताजी सुमाषने महिलाश्चों के समश्च रानी लदमीवाईं का जीवन- 
चरिश्र जोशीले स्तरमं कष सुनाया, जिससे उन वीरांगनाभ्चों के रग-रग 
कहु से मर उटे। 

२३ श्चक्टूबर १९४२ को जापान सरकारने श्राज्ञादहिन्द्‌ सरकार 
को मान जिया) 

२४ श्चस्टूषर को ाधी रात्तको, भाज्ञादहिन्द्‌ सरकारने, निटेन 
सोर मेरि के विर्द्ध युद्ध घोषणा की । 

इस धेषणा पर पन्द्रह मिनट तक ५० हजार जनसमूह हष.ध्वनि 
करता रहा । नारां से दिशयं कोप उदीं। 

२६ शक्टूष्रर को रिवेनदराप ने ज्ञादहिन्द्‌ सरकार को मान ज्िया। 
स्वतन्त्र वर्मा भोर फिलिपादन सरकारने भी उसे माना। 

२८ ध्चक्टूषर को नेताजीने संसार क समी देशोंके पत्रो के 
सम्मेल्लन मे माषश दिया | 

खन्हाने कहा- 

भमेरा पडा स्वस्न, फौज बनानेका पूरा हषा । दुसखश स्वम, 
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ाज्ञादहिन्द्‌ सरकार बनानेका मी पृश हूभा। अष र्क स्वमन षाको 
-- स्वतन्त्रता प्राचि भोर मारत से फिरंगि्यो का निष्काखन !' 

८ नवम्बर १९४३ को श्रायरिश रिप्डिलकनो ने नेताजी को. वधाद 
का तार भेजा। कोएशिया, चीन, इनी रोर मंचुदधभ्रो को सररूरोंने 
्ाज्दैदहिन्द सरकार छो मान्यता दी। | । 

& नवेम्बर को नेताजी सुमाष टोक्यो गये। वों बृहत्तर पूर्वीय 
एशिया के देशा का सम्मेक्न था 

डस सम्मेलने तोजोने घोषणा की कि धंडमान भौर निकोबार 
टापू भाज्ञादहिन्द्‌ सरकार के हवाल्ते क्ियिजारहेरहै। 

नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर 'शहीद' भोर निशटोबार का 
“स्वराज्य रखने कौ घोषणा को । . 

२१ नवम्बर १९४३ को सुमाष बाबू शंघाह गये, जो उस समय 
जापान के भषिकारमं था। 

खसी दिन उन्हे म्रेण्ड थियेटर मे माषण दिया भौर स्वतन्त्र सेना 
का संघटन किया । 

शंघाद के मारतीयां ने नेताजी के चरणो मे अपनी समग्र सम्पत्ति 
समर्पित कर दी । 

३० दिसम्बर १९४२ को नेताजी ने, मारत को पहली सुक्भूमि 
शष्टीद टापू पर पैर रखा रौर पोट उत्तेयर पर रष्टय सरा फहराया । 

२६ जनवरी १९४४ को रंगून में स्वाघीनता-दिवस मनाया गया । 
६० हजार श्रादमि्यो की क्षमा म नेताजी सुमाधर ने माषण दिया । 

जनवरी १९४४ मे श्राज्ञादहिन्द फोज का दषृतर वर्मामे धा गया। 

जब सुमाष षावृ हवा जहज्ञ द्वारा रंगून फे हवाई ङ्के पर उतरे 
तो जापान, ष्मा तथा जमनी कै दूतो ने श्रापका स्वागत च्या । 

रंगुन भाते षी सुमाष बाबू सरसे पहले भारत ॐ भन्तिम सभरारं 
जफ़र के मजार पर फूज खदने गये । 
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ववे वां पर्हचे भोर मज्ारको नष्टरायः अवस्था पायातो 
नेताजी की शाखं भसुश्रों से मर भाद । 

कुच दिनों वाद भाज्ञाद सरकार ने कर्न॑ल्ल लोकनाथन को शहीद 
टापु का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया । 

® फरवरी १९४४ को श्ाज्ादहिन्द्‌ फोजने पना श्चक्रमण प्रारम्म 
कर दिया । 

युद्ध कतेत्र के पीठे मेमयो श्रस्पतानम्‌ (कोसी की रानी रेजिमेन्ट 
की वीरागना्धोंको सेवा-सुश्रषाका कायं दिया गया। रेङिमेन्ट की 
नायिका कष्टेन जदमीबाह यहीं थीं । 

वीरांगनायं केवन्न सेवारयं ही नहीं करना चाहती थी, वरन्‌ वे 
पुरुषों को तरह युक्ते मे जाकर युद्ध श्रना चाहती थीं । 

न्तम नेताजी ॐ पास रेजिमन्टय को सदस्यों ने एक श्वेदनपत्र 
भ्मपने रक्त से हस्ताक्षर करके भेजा । 

मोर नेताजी ने उनकी उच्छट श्रमिकल्लाषार््नों को दबाना यनुचित 
सम, उन्हं रणत्तेश्र मं जने को भन्ञादेदी। 


खन दिनों भज्ञादहिन्द्‌ फौज वीरतापूवेक अपने शत्रो पर धाकमण- 
भ्रस्यक्रमण कर रही थी । ॥ 

उरसाह उसके साथ था भौर विजय उसके हाथ । 

नेताजी सुमाष युद्धस्थिति का निरीदण करने के किये मोचं पर 
भये दए थे । उनके साय भंगरक्षकों कापर दुल्ल था, जिसके नायक 
बसन्त ऊुमार मद्धिक भोर नीरा मदि थे । 
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शमदो चन्लो थो। 

नेताजी सुमाष पने खोमेमें एषाद्धी धैटे हूए कुष्टं कागजात देख 
हेये। खोमे के दुरवाज्ते पर सशस्श्र प्रहरी तैनात थे। उस समय 
केसी को खमे के अन्दर ्राने तथा नेताजी के काये म विध्न डालनेकी 
प्राज्ञा नहीं थो । 

नेताजी के खी्मेसे ङ दूर पर नीरा मिक काखोमाथा। वह 
नमीन पर तिस्तरालगाकरकतेी हदे कोद पुस्तक पद्‌ रही थी। 

शरसन्त ऊुमार उस समय कष्टों बाहर गया हूभाथा। 

एकाएक कृष खटका हा भोर नीरा ने अपन! सर उखाया । 

खसने देखा रि खीमे को पिद्ठुज्ली दीवार फाड़ कर एक मनुष्या- 
कृति न्दर घुस भाद हे। 

खी्मेमेप्रहाश इतनातेजनथा कि षह उस व्यक्ति को पहचान 
पकती, जो इस प्रकार चोरी-चोरी ख्सक़ खीमेम घुस भाया था--पता 
नही किस हइरदे से) 

“कोन हे -- 

कहती हदं नीरा ने भ्रपना टाचे खटा कर उस व्यक्ति की भोर देखा। 
> तेज रोशनीमे सदी भाकृति स्पष्ट हो उटी। 
> "कौन हो तुम !--' खङ्ीष्टो गहं नीरा। 

वायं हाथमे टच भ्र दाहिने मे रिवाल्वर था। 

(ररिवाल्वर नीचे कर जो नीरा !--) वह व्यक्ति बोजा-- “लौ 
ज्यादा जोर से बोजो मत!" 

उस व्यक्ति कास्वर ङु पहचाना हभ्रा-सा ल्लगा, जिक्षसे नीरा 
चोक पड़ । 

वह भ्यक्ति रागे षदृनेकोहुभ्रा तो गरज कर नीरा वोल्ली-“व्हीं 
ठष्टरो !,..श्रपनी नक्न्ली दादी चेहरे परसे इटाधो...जब्दी करो.. .नहीं 
तो गोन्ञी मार दंगी....)' 
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खस च्यक्तिने षिना ङु कटे अपनी नकली दादी भरल्लगकरदी। 

ह्मोर तव दक पड़ी नीरा। 

“द्माप !.. याप यहां {--'' वह स्त-उ्यस्त स्वर मे घोलली। 

वह था जनरंजन । 

जासू हइस्पेक्टर जनरं जनराय । 

सुमाष्ष षावूको खोज मे फिरने वाज्ञा सरकारी त्ता ! 

"हों! महीं नीरा!...' जनरंजन बोा--““ुमे य्ह देखकर 
तुम्हं बहुत भाश्चाये हो रहा होगा..-.'' 

'"जानते है कि याप इस समय कषां हं १- 
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नीराने पृद्धा। 


“'यष्ां नाने का कारण ?-- `" 

('शमपना चमिनाषा्रों को पृ्ति!-द्यपने अपमान का प्रतिशोध 1... 
जनरजन ने कहा | 

धश्रापका मत्व क्या दहे?) 

“सुमाष ्रावू मरी धामे धूल ङ कर माग भये ध 
जनरंजन बोला--““न्षटने सुमे सरकार की श्रंखों मे गिरा दिया । यदी 
मेरा श्रपमान हे । म सुमाष को पककर पुनः सरकार की भां कातारा 
घनना चाहता हूं--' 

“सुमाष जसे भेर को पकड़ने का साहस हे भपमे {-' नौराने 
धृणापूशे स्वरम कषा । 

८ "पकड़ने का साहस वाहे न हो--'* जनरंजन बोज्ञा-- “सगर 
दिपक जान लेने की शक्तिहि सुमे नीरा!...' 

“लुप र्ये !-- "2 नीरा की श्ोखं ज्ञान हो धां थीं । 

हस समय उसके अन्तरा म मीषण संघषे हो रहा था । यह व्यक्ति 
जो उसके नेताजी के सून का प्यासा बन कर, छवि कर, यषां धाया है, 
वह स्वयं उसका पति है, ढसकी मोग के सिन्दूर का सहारा हं ! 
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तो वह क्याक्रे! 

क्या करे चह ! 

“भाप शन के गु्चर है--!'' नीरा विवशतापूणे स्वर मे षोजली-- 
“तुरन्त यहाँ सं च्ञ जोय..." 

“"नीरा {---'' जनरंजन नीरा के एकदम पास धा रहा । 

उसने नीरा का कोमल हाथ श्रपने हार्थो ले जिया। 

नोराने प्रतिरोधन चिया। 
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मँ शत्र का गुप्तचर श्रवश्य हं नीरा !--" जनरंजन धीरे से 
-बोना--""परन्तु साथ ही तम्रारया पतिमोहरं। मँ जानतां कि मारतीय 
नारी, चाहे श्रपने पति के दुव्यवहार स विद्रोहि मलं ही वन जाय परन्तु 
यष्ट वह कभी नष्ट सहन वर सकती कि उसका पति उसके सामने 
श्रपना प्राण त्याग क्रे धार वह खडो-खड़ो उसका मरना देखा करे!" 


“नुप रहिये !... चुप रहिये श्राप {-- 
सहमे स्वरम नीरा षोनी। उक्ने श्चवेश से श्रपनी दोनों भांखं 
हथिया द्वारा बन्द कर लीं | 


जनरंजन ने देखा छि तीर ठीक निशाने परवैठादहै। उसनेण्कखी 
फे कोमनज हृदय को कत्तव्य की टेप देकर, विचलित कर दिया था। 


“श्राप चकते जाय !...मै अपरे पर पडती, श्राप य्टोँसे चन्न 
जाय... 

“नीरा 1... मरी नीरा !. . प्यारी नीरा !--- 

जनरंजन ने नीरा के ममेस्थान परव्रेम की चोट मारी। 

नीरा कटे वर्त को तरह जनरंजन कीरो मे गिर पड़ी 

प्ाजनोराकोनजनेक्ष्याहोगयाथा। 

“समय बहुत कम है नीरा !--' जनरंजन ब्रोलञा--“श्चाधी रात 
के वक्त मेँ नेताजीके खीमे की श्रोर जाङगा । तुमपे केवन्न यक्षी कहना 
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हे कि तुम पनी भोरसे काद रेषा कायं न करना, जो मेरे प्राण ३, 
प्राह बम जाथ । 

“श्राप अनयं न कीज्यि--' नीरा सिसकती हृष बोलो“ वे देवसा 
है-- उनके प्राय तेकर चाप क्षया करगे १ 

“नीरा !--'' जनरंजन ने कहा--“ददृस्र समय सुभाष बाबू डे प्राण 
मेषी मेरी इज्जत का सवाल रम रहा हे... मै यह कमी नहीं देख 
सकता कि मर मरके मैने पने किये जो श्रादर हटा किया था, बह 
केवल एक विद्रोही के ज्ञिये नष्टहो जाय ।' 

“न्याप सुमे पहले गोनी मार दीजिये फिर चाहे जो ङ 
कीजिये..." 

“तुम्हें गोज्ली मार दू--''जनरंजन धौरे से हँसा--“डषे गोज्ञी मार 
ह, जिसे कीषडुसे निज कर सरपर रषा था...जिसेप्रेम की देवी 
सममः कर हृद्य पर बिटाया था {?..-यह नहीं होगा नीरा !'' 

नीरा चुष रही । 

सिसकती रही । 

““तुम सुमे छोड़ कर चली भां, मेने तुम्हं ङ्व न कहा", जन- 
रजन बोला-- "क्योकि मेरे हदय मे तुम्हरे लिये प्यारथा। यहो 
सकता हे कि हमारे-तुम्हारे मनोमा्वों मे अन्तर रहाटो परन्तु इसश्न 
धथ यह नही प्रेम की पराकाष्ठा, घृणा तक प्च गई दै...सखंर, 
लानेदो हइनमबातों को। मँजारहाहं। बसन्त मी अव रावा 
होगा. -्नोर में रमी उनसे सामने पड़ना नहीं चाहता, क्योकि वह मेरे 
माग मं बाधक बन सकता... 
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नीरा सू भ्नोर विवशता मरे नेश्रों से जनरंजन छी भोर देखती रही" 
वही भाज रात को नेताजी के पहरे पर रहेगी । 
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जव नेताजीका सून होगा तो वह किप प्र्ठार यह सवदे 
सकेगी ? 

ह रोने लगी--रोती रही । 

रौर जनरंजन पुनः नकन्ञी हादी लगा कर चुपके से खोमे के बार 
चल्ञा गय। | 

इस समय नीरा के हृदयम कर्तव्य भौर प्रेम काद्रन्द चल रहाथा। 

वह न जाने कष तक इसी वस्था मे सिसषकती रषी । 

क्याकर, क्यान करं --यही वह निश्चय नहींकरपारहीथी। 

नेताजी देशे प्राणयथे-उनके मरने पर मरत-भूमिके पैरोमं 
परतन्त्रता छो बेद्यों पदी ही रह जातीं । 

जनरंजन उसका पति या--उषके मरने पर उसके सोमाग्यका 
खिन्दूर, जीवन को स्न काकिमा म परिणत हो जाता । 

राजसे पहले नीराके हदय मे भ्रपने पति के प्रति इतने भाकषंड 
एवं प्रेमपूणे माव पेहा नहीं हुश्ये-हों, शादी के प्रारभ्मिक कुषं महीने 
श्रवश्य भानन्द्कारी प्रतीत हर्‌ थे । 

तो भाज इतने दिनि बाद नीरा के हृद्य मे, जनरंजन कै प्रति इतना 
पनत्व क्यो ग्याकप्तशोख्ठा! 

कदाचित दीघर के द्धो ने ठस मावना की सृशिकीडो! 

"नीरा... क्याहोरहाहै नीरा} 

बसन्त भा गया था ध्र खौमेके दुरवाजे पर से पुकार राथा! 

नीरा ने चर्पट पनी धोख पाद जीं। 

वह पने मैया को भोंसू नही दिखाना चाहती थौ । 

"दाहं सैया !{--' 

कती दुद वह वसंत के सामने जा खढ़ी हहे । 

“वड़ो उदास दीख रशो है तू !--' बसंत ने पृष्या। 

“नहीं तो यैया 1... 
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नीरा ने अपनी व्यथा द्धिपाने शो कोशिश को। 

बसंत का मी मुख भध्यन्त गम्मीर था भाज। 

न जाने क्यों ! 

खस हिनदोनों्मेसेष्पसीने मी खाना नहीं खाया। 

वसंत घुपचाप अपनी चारपाई परजा नेरा श्रौर न जाने स्या-क्या 
सोश्चने लगा। 

वह भाज श्मध्यन्त व्यञ्र था। 

जनरंजन भौर नीरा, दोनोंमेसे किसीकोमी नहीं मालूमथा कि 
वसंत ने खीरे कै दरवाजे के पाप खडे होकरे, उनको प्रष्येक षात ध्यान. 
पूवे सुनी षे । 

कोर यही कारण था कि बसंत चाज इतना चिन्तित था । 

यदि वह नेताजी ॐ प्राण रष्ठाथं जनरंजन को गोजी मारताहे तो 
शसो वहन विधवा हो जायगी श्रौर वह जीवन मर तक सके भसुर्भो 
को देख देखकर तङ्पता रहेगा । 

हौर धगर वह नेताजीषा वधो जनिदेताद्दे तो स्वतन्त्रताकी 
देवी सके इस कुकत्य पर मीषय अमिशापो कौ वर्षा करेगी । 

तो षसंत क्या करे? 

क्या करे वसंत, नेताजी की मी जान वच जाय भ्नौर शुघदी 
बहन को नैघव्य कादुःख मी न मोगना पदे। 

पकाएं वसंत ठट खड़ा हृभा। 

नीरा अष तक धपने चैयाके मोन से घष्ड़ा उठी थीभ्भौर रमे इस 
प्रषटार अचानक खटते देखकर भोर मो चिन्तित हृ । 

"कहीं जा रहे हो श्या मैया {--' पृद्धा उसने। 

"हो |... जरा नेताजीसेमेंट करनाया...” वसंतने शहा भोर 
दीम से बाहर हो गया। 
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चसंत ने य निशित मिया थाकि वह नेताजीसे सेट करेगा भोर 
उरे स्सिी बहाने वहां से दूर जने को बाध्यक्रेा। 

परंतु श्सड़ी यष शाशा सफल्ीभूत न हद । 

वह कटे धार नेताजी के खर्म के दरवाजे तक गया लेकिन इर धार 
डसने नेताजी ®ो छोटी-सी मेज के पास बैठे, कागनों म म्यस्त देखा । 

शायद वे कोरं धावश्यक स्कीम तैयार कर रषे थे । 

चिन्तितो डा बसंत! 

वह देवता, जिसने एक दिन उसके प्राण बचाये ये, भाज स्वयं प्राण 
खोने षाजा था- 

क्मोर बसंत कुष्ठ नहीं कर सक्ता या । 

वह लौट भाया, भ्रपमे खीमे मे) 

देखा तो नीरा सेनिक वख पहने, रायफुल् कन्ये से लटकये, करी 
जाने को प्रस्तुत थी । 

"कष्टा नीरा !...72 पूषा षरसंत ने । 

“'प्यव पष्ठरा वदबनने का समय भा पहुंचा मैया !--' नीरा वोली- 
“'श्याज दस बजे रात से बजे तक, नेताजी के शिचिर मे मेरा पहराहे...' 

'"्मरछा जाघ्यो 1.) कहकर वसंत पुनः अपने विस्तरेपर जापड़ा। 

नीरा चल्ली गहं । 

खस समय रातके दस्त वजेये। 

वसंत सोषरहाभा- 

नीरान्माखिरन्लीषशीतोटहे। उसका इदय खतना ही कोमल होगा, 
जितना कि धन्य ज्यां का । 

वह प्रेम क वशभूत होकर कत्तभ्य की अवश्य वजि दे ढेगो | 

माज जनरंजन षी षातों से वह इतनी विचि हू थी रि सपे 
यह स्पष्ट थािनीराके विचार शाह जनरंजनके प्रतिकूढ हो परंतु 
डके इदय म जनरंजन के लिये भगा प्रेम भमवश्यदहे। 


विद्रोदी सुभाष १८४ 


पनीर भाज ह काक्ञी रावम, उसका यह प्रेम, प्रज्यदी सृिन 
करदे । 

परंतु बर्पत मी तो धरपनी वहनके व्रेमके वशीभूत होकर पने 
कत्तम्य-पथ से विसुख हृभ्राजा रहा था। 

क्यो नहीं वह रायफल उ ठाकर नेताजी के खीर्मे के पास दिप रहता, 
ताकि प कर आते हपु जनरंजन को व पनी गोजी का निशान बना 
सके रौर परतश्र मारत को भाज्ञाद करने का बीड़ा श्ठाने वाज्ञे देवता 
को जान बचा सदे। 

बसंत ने पना हृदय रोना । 

यह कायं वह नहीं कर सक्ता था । 

वह जनरंजन के प्राण संकट मे नीं डाल सकत था । 

नीरा उसकी बहन थी--जनरंजन उप्तष्ा बहनो था। 

ममस्व का मीषण रोर उड खड़ा हूभ्रा था, बसंत के श्र॑तस्तज मे | 

परंतु थोड़ोषहीदेरर्मे, सघन श्रधकारके मध्व, शाको एक 
हिरण चमी । 

वसंत ने निश्चय ध्या ह्कि अयो जनरंजन नेताजौ को गोजी मारेगा, 
त्योह्ी पास ही खड़ा हृ्रा वसंत मी स्वयं पने को गोली मार लेगा । 

तो ज्ञोग यहो सरममगे छि बरसंतने षी नेत्ताजी को गोली मारी। 

दौर बसंत मी मरते समय यह बात स्वीकार कर जेगा, ताकि उसके 
वहन-वहनोरई पर कोई शापत्ति न भ्ये । 

दुनिया स पर थृङ्केगी तो थुक्षने दो । 

वक यही करेगा । 

नेताजी की जान वाना खसे बूते के बाहर की वात है- 

परंतु अपनो बहन के किये, बह पने बहनोहईं को जान भ्रवश्य 
अ्वायेगा । 

हमीर शठ खड़ा हा बसंत । 
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रायफुल् की श्रं चन्ञ पड़ा । 
खय समय रातके बारह बज रहेथे। 
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साधी रात! 

जंगल को नीरवता बढ़ हो मयंशर लग रहो थी। 

खसीके मध्य श्राज्ञाद्िन्द्‌ फोज के नायक, नेताजी सुमाषका 
खोमा सर ऊचा उखाये खड़ा था। 

द्रवाज्ञे पर मरी-मराद रायफृज लिये नीरा खड़ी थी । 


न्द्र नेताजी रष मी भङ़ले मेज के पास वैटे हए, श्राजादी रखने 
के मागं का चिन्तन कर रहैये। 


एकाएक किसी को पद्चाप सुन पड़ । 
नीरा का हृद्य धड्क उठा । 

जनरजन हौ होगा... खसने सोचा 1 
सचमुच वंह जनरंजन ही था। 

दबे पांव बह खपे के पिद्ठुवादे श्राया । 


इस समय नीराका सारा बदन कोपरहाथा-नजनेक्यो! 

धोरे-धीरे नीरा खमे ॐ यगजमें धमाद चौर व्ही से दिप कर जन- 
रंजन की कारवाई देखने लगी । 

जन्‌रजन भोर नीरा, दोनो मे सेक्सी को मी यह मालूमनथा कि 
खमे के दसरी भ्नोर एक मनुष्याङृति खडी हे, जनरंजन का वह कायं 
देख रही थी । 

वह था वसन्त कमार । 

जनरंजन ने एक छुरी निकाज्न कर धीरे से सखीमक्ोी दीवार मे एक 
छेद बनाया | 

सने श्स्ष्ेदमे से भोंख लगा कर अन्दर की घोर म्भंसा। 
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धधन्ी रोशनी हो रही थी भोर कोई भ्यक्ति मेज्‌ के पास बैट हूभा 
कुश्च जिखरहा था । उनो पीठ उसभ्ोर थी। 

जनरंजत को पक्का विश्वास हो गया कि वंह व्यक्ति सुभाष बाबू 
हीह । 

सका हदय इषं से शष्ठु्ने लगा । 

भाज इतने दिनों के षाद्‌ उसे यह सुध्रवसर प्राप हुद्याथा। 

खसने सतकंतापूवंक श्चपने चारो रोर देखा--स्िरि एक मरी हद 
पिस्तौल निकाजी । 

छिपी खडी हूर नीराने पनी हथेनियों अपनी भरं पर 
रख जी । 

जनरंजन उस चेद्‌ म भख ज्ञगाकर न जाने क्या पुनः देखने जगा, 
शायद भपना लद ठी कर रहाहो। 

दुसरी भोर खडे हुए बसंत ने रायफुक कौ नज्ञी भपने सोने की भोर 
करल्ली। 

वह भागा युवक भअरपने प्राण देना चाहता था । 

जनरंजन को एकदम तैयार देखकर नीरा का इदय हाहाकार 
कर उठा । 

उफ! 

उसकी शिथिलता से, भ्राज उसका नेता, उसका देवता, उसके देश 
का विद्रोही शेर-ख्य्युषकोप्रप्ठहोरहाथा। 

मौर वह कद मी नहीं कर सकती थी | 

खसे श्रन्तराष्मा उसे भिक्छार उटी। 

उस सामने, चान्लीस करोड़ दुखियों को कश्य चीता, भराढार 
होकर खडी हो गदं । 

खसने धीरे से, कथे पर से अपनी रायफृल्न उतारी । 

वह, मरी इद रायफृल अपने हाथमे नेकर खड़ी हो गदं। 
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जनरंजन मी उस्र सप्रय तक पूय तैयारी कर चुडा था । 

सने ्रपनी पिस्तौज की नकली उसदखेदमे डन दी। 

उक्षो उंगज्ली घोडे परजा पड़ी। 

सभिक्ट ही था ङि जनरंजन की पिस्तोन श्राङ्धादो के दीवाने सुभाष 
को सदा के जिये सुक्ञादेती कि उसी समय, नीराके हाथ की रायफृल, 
दिशाश्रों को प्रताङ्ित करती हह गरज उठो । 

दुम्म की श्रावाज्‌ चार्यो चोर प्रतारित हो गद । 

जनरंनन का तद्पता ह्या शरीर, कटो डाल की तरह, भूमि पर 
लहूलहान गिर पड़ा) 

श्माज एक देवी ने, भ्रपने चालीस करोड माहर्यो की स्वतंत्रता के 
किये, भपनो मोग के सिन्दूरमे धपने हाथों भागकलगान्ञी। 

श्नाज एक मारतीय नारी ने अपने देशके किये स्वयं अपने पति 
कीहव्याकीथी। 

नीरा ने रायफृज पुनः ्रपने कथे प्र जग्काडी। उसी समय क्षौ 
ने सके कथे पर हाथ रख दिया । 

नीरा चक पड़ी। 

धुमकर देखा रसने- 

उसके सामने मंद-मंद सुस्छराते हुए, मारत के माग्य-विधाता स्वथं 
मेताजी सुमाष खे थे। 

““शाप्ास 1... 

नेषाजो बोले, हर्षित स्वरमे। 

“"नेताजीो !... देवता !...* 

कहती हहे नीरा धड्ाम से नेताजी के चरणो मे गिर पड़ो। 

नेताजी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया । 

““उटो नीर †...' 

उन्होने कहा । 
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तव तक वसंत रादि मी वहां ध्रा पर्हचेथे। 

सव ने नेताजी को शुष कर सम्मान-प्रदशंन क्िया। 
"देखो !...मरतणरी हस देवी को देखो {--ः 
नेताजी ने कहा भोर नीरा को भोर संकेत क्षिया । 


““श्ाज्ञादी को हस प्रतिमा की रोर देखो. ..जिसने अपने नेताके 
ज्ञिये पने अरमानों काखून स्याह..." 


@ @ ॐ # ® ॐ @ न न 


सब चुपचाप ख्डेये। 

"यह मेरी अव्यु का षडयंत्र धा--'' नेताजी कहने जगे--““मेरे 
गुक्षचरो ने मुभे प्रस्येक बात विस्तारपूवंक बताई । मेँ सारी घटना से 
सवगत हो गया। मेरेखीमेमे मेरे स्थान पर मेरा एक पष्टकारी वैटा 
द्मौर मै धिपकर इधर-उधर की खषरं लेने लगा...” 

मुभे मालूम है...” नेताजी बोक्ते-“सव कुष्ठं मालूम है...नीरा 
देवी के हृदय का भीर वसंत कुमारक दिल्ली वेचैनीका कारणम 
मज्ञी प्रकार जानता हं...) 

“'न्माप सर्वज्ञ ह देवता †--"” वसंत ने कहा । 

“मे द्विपा हा सष इष्ठ देख रष्टा था-- नेताजी कहते ददे 
("यदिमं चाक्तातोनोराको शयफ़ल चल्लाने से रोक सकता था भोर 
जनरजनषणोमीक्षमाकरे सक्तायथा...मगरमेनेरेसान क्रिया...” 

सन प्रश्न-सुचक ट्ट ने नेताजी की भोर देखा । 

५८१ देखना चाहता था कि मारतोय-देवियों मै भात्म-वल्लिदान का 
साहस है या नही 1... 


ॐ @ ® @ @ ® ॐ @ ® 
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“न जानना चाहता था कि भाज की नारी केहृदयमे भपनेरदेशके 
लिये श्रधिषटप्रेमदै या श्चपने पतिक जिये...'' 
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“मे समना चाहताथा कि हमने जिन-जिन लोगों पर विश्वाघ्र 
क्षिया है, वे वास्तव म विश्वसनीय हेया नरह..." 
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न्नै बहुत प्रसन्न हूं नीरा !--'' नेताजी बोते- “तुमने भरपनेको 
नारियों मे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर दियादहै। तुम मेरी दृशि मे भाद्रणीय 
हो। मँ तुम्हारा नमन करताहं...मारत की देवी! मं तुम्हारे चरणश 


छता हू... 


लद्द मयंकृर रूप से होतो रहो । भाज्ञादहिन्द फ़ोज की प्रगति 
दिन दूनी रात चौगुनी बद्तीही जारी थी। स्वतच्रताढॐे लिये मर 
मिरने वाज्ञे वीर श्रपनी जान को बाजी जगा क्र, रणभूमि मे अपना 
खून बहा रहे थे । 

१८ माच सन्‌ १९७४ को ध्याजाददहिग्द फ़ोज ने, बर्मा रोर मारत 
ही सीमा पार की तथा पने देश की पवित्र-भुमिमे पैररखा। 

उस समय पनी मातृ-भूमि का दशन करके सेनि हर्षोस्फुषछ हो 
उ३े। उन्हें एसा लगा, जते धव वे स्वराज्यपाग्येहःं भोर भष उनका 
मान्‌ देश उन महान पुरुषां काहीषहो। 

शीघ्र ही श्राज्ञाददिन्द्‌ फोज ने कोहिमा पर भपना भधिशार 
कर किया । 
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नेताजी सुमाषने यष्टसुना सो उनके हेषंका पारावार न र्ा। 
सन्नि रणमूमि क संचालक, मेजर जेनर शाष्टनवाज्ञ को बधाईदी 
मौर कष्टा कि हमने मारतभूमिमं चरण रखाहै। रव जद्दु टी हम 
विजयी होगे । 

सुभाष बाबू कदु दिनों तक रणाक्तेत्र का निरीक्षण करके पुनः रगून 
चलते धाये । 

२० माचे १९४४ को जापानी राजदूत भि० दाचिया, नेताजी से 
मेर करने रंगून राये । 

वे श्राजाद्‌ सरशर ॐ वेदेशिक मंत्री कनल चट्जीं तथा प्रजाशन मंत्री 
मि० रेय्यर से भिक्ञेश्चीरष्हाछिवे नेताजी सुमाष से मिलना हते ये। 

जापानी, नेताजी सुमष का ह्ितिना चादर करते थे, वह इतौ बातत 
से स्पष्ट ढि जघ पानी राजदूत मि० हाचिया, कन्न चटर्जी के 
धाफ़सिमेघुमे तो सामनेदही रंगी हू नेताजी की फोटो देख कर तुरत 
रक गये श्रौर भरटेन्शन होकर मिजिटरी सैल्यूट दिया, तब रागे बदे । 

यष्टी नही, जापान सरकारका यह ध्देश था कि उष्चसे उच्च 
जापानी धाक्प्र, सुमाष बाबू के सामने श्रयवा उनङॐे चिन्न के सामने 
मति ही मिनिटरी सैल्युर दे । 

जापानी सरकारको दष्टिमे सुमाष बाबू उतनेष्ो श्राद्रणौीय ये, 
जितने कि स्वयं जापान सम्रार 1 

राजदूत मिण हाच्या का चवेदन-पत्र मताजी के समश्च उपस्थित 
किया गया । उसमे राजदूत ने सुमाष वाब से मिलने की प्राथनाकी थी । 

नेताजो ने राजदूत स, खनके राजदूत होनेषका प्रमाणपत्र मागा 
परंतु मि० हाचिया तो श्रपना प्रमाणपत्र रभ्य ही मून श्नायये। 

मतः सुमाष वाव ने भ्रपने सहकारो द्वारा, मिण हाचिया स मिलने 
म पनी असमर्थता प्रकट की भ्रौर कहा कि वे भपना प्रमाणपन्न दिखाने 
पर ष्ी उनसे मंट कर सक्तेदहै। 
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भि० हाचियाने जापान सरकारषो शीघ्रो प्रमाणपत्र भेजने के 
ज्िये क्िखा परंतु यातायात-साधनां की गढषड़ी से वह प्रमाशपश्र 
मि० हाचियाको शीघ्र न भिज्ञ सका। 

नेताजी सुमाष जापानी राजदूत से न मिलते, उसका एक बहुत वड़ा 
कारण था। 

सुभाष बाबू यष्ट मजी प्रकार जानतेथे कि भ्राजक निरिश गुप्तचर 
खनके खून के प्यासे होकर इधर-उधर धूम रहे हे भ्रौर नमे से षहुत से 
व्यक्ति खनषीसेनामे मी प्रविष्टो चुके हे 

नेताजी ने शीघ्र ही, केष्टेन शाहनवाजञ, कैष्टन सैगल्ल तथा ठिद्छन 
के नाम पक श्रात्ता-पच्च प्रेषित द्या । जिस्म उन्हें ्ाज्ञादी गरंथी कि 
वे ध्राज्ञादहिन्द्‌ फोजर्मे से पेसे व्यक्तियोंकी खोज करे, जो गदारष्टं 
श्मथवा उनस्य शीघ्र ही कोद मयंेरूर कायं करने का हरादा हो । 

इस धाक्प्र को पते तुरंत शक्ञाददिन्द्‌ फोज का निरीष्ण 
शरू हुश्ा चोर कितने ही संदिग्ध स्यक्ति पकडे गये। 

उन व्यक्तियोंमेमेक्ितिनेष्टी तो फोज के उच्च-पदस्थ श्चधिकारीये, 
जिनका इशदा देश छी भाज्ञादी $ किये क्तदृती इद उस फौज ॐ साय 
विश्वासघात स्रनेकाथा। 

फेसे व्यक्तयो म से ङुघु को मयानक मौत की सजायं दी गद्‌, ऊष 
कोकैद कर रखने का हुक्म ह्या श्योर भ्रमिकंश फौजमे से निका 
दिये गये । 

धव भाजादर्हिद कोज विश्वासघाती तथा देशद्रोह सैनिकों से खाल्ली 
हो गहे । 

शीघ्रष्टी फोज ने जबरदस्त नङ़ाहं देददी। पएरे बाद्‌ एक 
सफल्ञता उन्हं मिजती गड । 

माचं १९४४ मे कष्टेन शा्ट्नवाज ने भपने वीर योद्धाभ्रों क 
सष्टयोग से पोपा पहाद्धियां पर तरङ्गा भंडा हरा दिया । 
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प्रे १९४७ को ऋसी रानी रेजीर्मेट को वीराङ्गना, जब भैदाने- 
जङ्ग मे पर्व, तो उनके पास अपूर्वं खस्घाह ॐ अतिरिक्त कुद नहीं था | 
खाना, कपड़ा, बारूद सव कौ कमी थी । 

मोरचा घने जङ्गलो, पटा घोर धायिर्योर्मे षनाथा। वर्होडे 
निवासियों ने योद्धातो देखे थे परंतु सेनिरुवेशमे वीर रमणिर्यां नष्ी 
देखी थी । 

मसी रानी रेजीर्मेट की रमणियों वां के निव।सियो 2 जिये प्रदशनी 
की एक वस्तु ष्टो गहं । 

तूरदूरसे जोग श्न वीराङ्गना का दशेन करने कै ज्ञिये भाये । 

निश मोचं पर मी यष्ट समाचार फेल गय। कि उनका सामना 
करने के किये शत्र ॐ मोचं पर पुरुष नही, वरन्‌ खयां है । 

एक दिन । 

रात के तीन बजे महिला सेन्य का एकं दज छिपे हुए शत॒ का मदन 
करने ज्िये भगे बदा | 

एक पहाड़ पर पर्हचकर वह दल रुक गया । त्रिरिश सेना श्चष् 
केवल एक मील को दूरी पर रह गदे थी । 

जित समय महिना सैन्य-दज् को फृयर फी श्रान्ता मिज्ली, ठस 
समय वे वीर नारियाँ श्रपना नारीस्व भूल्ञ्र रण चयड़ो षन गदं । 

घड़ाधड़ गोकियों बरस्नने जगी । 

हुक्म प्रते ष्टी रमणिर्योँ भपनौ संगीनं लेकर शत्र सेनाॐी चोर दीडी । 

घाटी ठतदनेमे स्ितनोंकेष्ी प्राण गये, परंतु शेष देविय भ्ागे 
बढती ही गहं । 

खन्द अपनो संगीन को नोकके भये शत्रका वदत दश्टिगोचरहो 
दहा था | 

वे पागल युवतिर्याँ, चालीस करोड़ सिसकती इदे श्रालसाभों क लिये, 
स्वातंऽय भूमि मे अपने प्राणां को भाहूति देने दूद्‌ पड़ । 
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'जय हिन्द" के प्रबल घोषसेघारीगूज उदी । 
शत्रु उन रणचगिद्यो का वेग सम्हाक्न सके। शसने घुटने 
टेक दिये । 
पुरषो के घमरड को नारीस्व कावेग खडाल गया। 
> ५: > 


प्रे १०४७ म श्ाज्ञादहिन्द्‌ वेक की स्थापना ङी गदं । तने 
ही सेठ साहूकारों ने अगम सम्प्त्तिका दान कर उस्ेकको स्थायी 
बनाया । 

२ महीने तक फोजके मोर्चा निरीक्षण करके नेताजी सुमाष 
४ जुलाई १९७४ को रंगून वापस जोट । 

उसी दिनि नेताजी सप्ताह प्रारम्म श्चा) 

पकः साल्ल पहले इसी दिन तिगापुरमे पूर्वी एशियाके २० लाख 
मारतीयों ने स्वतत्रताकी प्रतीकज्ञाकोथी। 

रगून का जुबिल्ली हान दशछोंसेमराथा। सङ्क पर मी जाड. 
स्पोकर लगाने पड़ ये । सैनिकों का उरा पार था। 


समा समाप्त शने परनलोगोंषशो हटनेमं डद धघंटान्ञगा। 

५ जुलै १९७७ को नेताजी ने बिरिश सरशर 5 दिद्ं'रेडियोका 
परदा फाश किया भौर चरपने सेनिरां को (सरदरे जंग' श्रौर "वीर हिन्द" 
तगमे मी दिये। 

खसी दिन सुभाष वाब का तुलादान मी हुभा। 

नेताजी सोने, च्रोंदी भौर जवार्तों से तीके गये । 

स्माजादी के दीवाने नर नारियं ने अपने नेताके लिये ्रपने उपः 
मोगकोसारी वस्तुयप्रदानकरदीं। 

गहने, चूद्धियां, हार, रशगूषियां, चैनं भादि तरह-तरह की स्वथं 
वस्तुर्भो से तराजू का पलड़ा मर गया। 

९३ 
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एक मुपल्मान सजन ने भाजादहिन्वु सरकार कै लिये एक करोड 
रुपया दान किया । 

६ जुन्नादे कोनेताजीने रेडियो पर गांधीजी को सम्बोधित कर 
भाषण किया- 

“ब्रिटेन की जनता भ्रौर बिटेश सरकार ।मे मेद्‌ निशाना व्यथं है| 
दोनों कट्टर सान्न ज्यवादी हैँ । सुरे धुरी राजनीतन्ञ धोखा नी दे सक्ते । 
दुनिया मे सबसे भधिक धोखेब्राज शरगरेज्ञ होते हैँ । नसे जवम लङ 
शहा तो धुरी राजनीतर्तो काक्या कहना? 

"नदं दिद्धी के वायप्तराय भवन परतिरगा कडा फहरा करष्टोहम 
द्म लगे... राषट्पिता पूज्य बापू ! हमे श्रशीर्वाद्‌ दीज्यि...'' 

१० जुलाई १९७७ को एक विशाल्ञ रेक मे माषण करते हुए नेताजी 
सुमाषनेष्ा- 

“मारत की जनता का श्रान्दोक्ञन तमी सफक्तीभूत हो सकता, 
जबकि खसे किसी बाहरी राष्ट को सहायता प्रा्ठहो सके। 

“इसीजिये हमने दूसरा मोर्चा सोन्ञाहे। शत्र शक्तिशाली हैः 
फिर मी हमारे पाप विश्वाह श्चौर बज्िदान का हयियार है... 

११ जनाद १९४४ को षहादुरशाह के मकृबरे पर भाक्ञाद न्द्‌ 
कोजने परेडकी। 

सुमाष बाबू ने कहा- 

“हरमे १८५७ के तथा श्योर वादको इए ब्रिटिश भत्याचारों का 
बदला केना । भारतीय श्रपनेदेश से प्रेमतो करते हैँ परंतु भपने 
शन्न से घृणा करना न्दं नां भाता। हम उन्हें घणा करना सिखा्येगे । 
शत्र्ोके र्त से हम भपनी पतिशोधाग्नि प्रञ्वक्ञित करगे । 

““हसके क्ये हमे श्षपना रक्तदान रना पडेगा । भपने खून से 
इम पुराने पापधो ड्तेगे भोर ्ज्ञादी का मूल्य चुक्षाकर शन्न 
बदला लंगे।'" | 
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१ धरगस्त १९४४ को तिलक-पुरय.तिथि मनां गह । शाम को 
एक सहमोज हूश्रा, उसमे नेताजी ने कहा- 


“यदि पूञ्यवाप्‌ का (मारत छोड़ो भान्दोलन सफल हुमा होता 
तो मैं ्रपनी यह लड़ा बन्द करदेता। पर स्वार्थी गोरो ने महारमाजी 
का यह प्रस्ताव दुद्रा दिया दहै भोर भव सन्ना प्रतिकार करने इ क्िये 
केवल हमारा यल ही भवशेष दहै...” 


१३ श्रगस्त १९४४ को नेताजी सुमषने, भाज्ञादहिन्द संवके 
प्रमुख कायंतत्तार््ो ॐ समक्ष वतमान युद्धस्थिति पर एक माषण दिया- 

“हमने बहुत देर करके श्चपना युद्ध प्रारम्न छकिया। हमारे रस्ते 
वर्षा ऋतु के कारण खराव्र हो गये । नदियों की धरार, खष्टी 
दिशाकीश्ोर हमे जाना पड़ता हे । 


"हम हम्फल नीं ले सके । बरसात के पहल हमने धराकानमं 
शत्र को रोका, कलादान मे उत्त हराकर धागे बद, टिड्मि, पानेन 
रौर कोहिमा-- सब्र पर हमने छ्षपना अधिकार स्या । 


हाकात्तेत्रमे हमने शत्र को रोक दिया । पानी बरसने पर शत्र ने 
कोरिया-दम्फन रोड पर पना अधिकार कर जिया । 

“हन युद्धो ने हमारे सैनिष्ठा मे द्द्‌ ्रारमविश्वास मर दियादहै। वे 
केवल संगीने लेकर मी शत्रु पर टट पड़ते दै । बिरिश सेना के मारतीय 
हमारी भ्रोर श्रनेको तैयारदहें । जापानी मी जान गयेडङि इम 
सफत्तापूवेक लड़ सकते है... 


वर्षा श्रतु प्रारम्म हो जाने के कारण सुप्रीम कमार्डर नेताजी सुमाष 
ने, २१ अगस्त १९७४ को युद्ध की प्रगति स्थगित कर देने को घोषणा 
की रोर मावी क्रमण के लिये तैयारी करने को कहा । 

सितम्बर १९४७ तक शहीद तथा स्वराञ्य टापुश्चों पर कनल लोक- 
नाथन शासक षनकर रहे । 
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सितम्र के प्रथम स्ठाह मे बर्मा के मारतीय-स्वातन्य-संघका 
सम्मे्नन इभा । 

२१ सितम्बर १९७४ को रंगून मं यतीनदास-पुणय-तिथि एवं शषटीद्‌- 
दिवस मनाया गया । 

जुषिक्षी हाक उसारस्त मरा हुघा था। 

वक्तार्भोंने भ्राज तक शहीद हुए देश-मक्त वीरो एवं वीराङ्गना 
का चभिनन्दन किया । | 

लाषटौर जेज्ञ मे अनशन कर, धुल-घुजकरं मरने वाजे यतीनदाह्न की 
बल्धिदान-कथा दुहरादं गद । 

श्रोताभ्रोंके नेश्रों म भासु छुलष्ठुला भये । 

नेताजी सुमाष ने माष दिया-- 

“हमारी मातृभूमि स्वाधीनता चाहती है । वह स्वतंत्र हुए बिना 
नहीं रह सृती । परंतु स्वतंत्रता वक्लिदान चादती है-- सर्वस्व कार्याग 
चा्टती हे । क्रान्तिकारियों की तरह आपको मी भना सवंस्व निद्धावर 
करना होगा । 

"युद्धे पर भेजने के क्लिये भापने-धपने पूत्रो को दिया है परत 
स्वत॑त्रता देवी को धमी परितृत्ति नहींहृदरे हे। 

“खे तृष्ठ करने का रहस्य मैं बताता ह । भाज वह केवज्ञ फ़ोज के 
क्तिये योद्धा भौर सेनिकदह्ी न्ीं चाहतीषहै, वरन्‌ वह वचाष्टतीहै, 
विद्रो्ी !.. पुरुष विद्रोह्ी रौर खी विदोही--जो भार्मधाती दलो मे 
शामिल होनेषो तैयार हो...जो अपने शरीरस. वहती हृदं खूनकी 
नदिर्यो मे शत्र का सान्राज्यवाद्‌ डुषो देनेकोतेयार हो..." 

तुम हमको खन दो ! 

भ चुम भाज्ञादी दुगा! 

जादी षी यहीर्मोँगहे- 

तुम हमको खन दो । 
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पै तुम्हे भक्ञादी दगा ! 

गम्मीर गजंन सुनकर श्रोता स्तर रह गये । सुभाष ड जादूमरी 
वाणी ने समी के धन्तस्तल्त मे नवचैतन्य एवं स्पूति मर दी । 

सब चिदा पड-- 

हम तैयार है... 

हम खन दगे !... 

“हम श्मपना खन देगे..."' 

“सुनिये !...“ नेताजी ने गम्मोर स्वरं मे कटा 'श्रवेशमें 
भरहर कोद घात कह जाना न्यायोकित नही..-.भाप इस प्रर पृणंतया 
विचार कर ल....'' 

“हमने विचार कर जिया है--' ोग चिद्या पडे - “भने नेताजी 
को श्चजुलि, हममे से प्रस्य भ्रपने खून षे मर देगा...'' 

“नहीं ! हम यह नहीं चाहते--'' नेताजी ने कहा-- “हम केवल 
यष्ट चाहते कि भाप इस प्रतिक्ञापनत्र पर भ्रपने रक्त से हस्ताद्षर कर द्‌ 1" 


उपस्थित जनता ध्यानपूचेक नेताजी का वक्तव्य सुन रषी थो । 

“१ह्‌ स्ताक्षरकरत्ता को भपने भख से अपना खून बना होगा...” 
नेताजी बोले--“श्रर खून मे करम इुषोकर हस्तात्तर करना होगा... 

“हम रक्तदान को प्रस्तुत हे... 

“इम पना खून दृगे..."' 

कहती हुं सारी जनता नेताजी की भोर दौड़ पड़ी । 

नेताजी ने देखा--सव्रसे श्ागे बसंत मार मदिर भौर नीर 
मदिर ये। 

किसी ने चाकू से, किष ने ्ाल्पीन से अपना रक निकाला । 

टप-टप करॐे रक वन्दुरा से पक प्याज्ञा मर गया । 

भाज्ञादी ॐ लिये तपते हूए शेरा ने खून से भपना हस्ताकर ङ्का । 
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वह दशय वनय था । 

प्राचीन मारत के स्वणिगयुगकी यादश्चारहीथी। 

फेसे वीते का रट मला कमी परतंत्र रह सक्ता है! 

बिटिश साम्राञ्यव।दु की क्रव्र खोदनेको तैयार ख्डेथे-वे त्यागी 
वीर! 

रे श्यक्टूषर १९४४ ! 

रंगून म गोँधी-जयंती समारोपूवंक सम्पञ्च इई । 

हर एक मारतीय के घर पर तिरंगा कडा हरा रहा था 

सबेरे श्चाजादृहिन्द्‌ फोजने संडामिवादन शिया । मारती्यों जे 
स्वाधीनता की प्रतिज्ञा दुहराईं । हजारों मारतीयों ने स्वत॑त्रता के प्रतिक्ता- 
पश्र पर हस्तान्तर स्यि । 

नेताजी सुमाष ने भपने भाषण मे कदा- 

“गांधीजी मेरे गुर है, मै भपने गुरु की स्ति को प्रणाम करता हूं । 

““हस क्तितिज के पार, इन बलखाती हद नदियों भोर ब्रात हष 
ङ्गलो ॐ प।२, मारी स्वगंभूमि है--हमारे सपनों का संसार ! 

“वह देश, संसार का सबसे सुन्दर देश्टे। उसके ाष्टाशमें वोद 
जव रोशनी फक्ता है । उसके पेडांकी डाक्त पर विहग अजब मिटाष 
से बोलते है भौर खउनपेदाष्ी्ठोँहमे बैठकर, वशं के ऋषियों ने जीवन 
ढे विचित्र रहस्य हमे बताये ह । 

''महार्मा गांधी, जिनकी जयंती भाज हम मना रहे ह, जगत्‌ गुरू 
एवं ापुनिक ऋविहे। खनकी भदिसा ही मानवता की एकमात्र 
पाशाद | 

“"केकिनि गुज्ञाम देश की हिसा, अहिंसा नदीं कमजोरी कलाती है । 

८हसक्जिये पहले हम शष द्वारा पने देश छो ध्चाजाद्‌ करगे । मौह 
की मंजिल पार करते हु९ हमे दिष्छ पर्हुचना हे । 

“ जिस दिनि लालन खिले पर तिरंगा मंडा बहरायेगा, उख दिन मशि- 
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सुक्ता-जटित सिषासन पर म श्रपने गुह महास्मा गांधी को विटा्येगे, 
गंगाजल्ञ से उनके चर्ण धोर्यगे भौर श्नपते कगे कि भव शाप संषार 
क। नेतृत्व भपने हाथमे लीजिये । भवर ापष्ी अहिषा शो भ्ावश्यक्रता 
हे मेरे गुङदेव |” 

रक्त वक्तव्य से यह स्पष्टे किं भ्ान्तरिष विचा तथा कायं 
प्रणाको मे विभिन्नता होते हष मी, नेताजी सुमाषके हदय मं पूज्य वापू 
के लिये कितना भ्रादृर-माव था । 

वे महास्मा यांधो को भ्रपना गुरु समस्ते थे। 

परन्तु वे भ्रपने गुर गांषी के अहिंसा तिद्धान्त को मारत जेषे पर 
तन्त्र देश के किये हानिकर सममतेथे। उनको रश्टिर्मे, एष गुलाम देश 
का अहिसा षी रट गाना, दूसरों की दृ्टिमे ्रपनी शक्तहीनता प्रदर्शिव 
करना हे । 

यदि शकि एवं साधन रहते हुए भर्िसाका व्रत घास्य शिया 
आय तो वष श्नादरणीय हो सकता है परन्तु यदि भरपनी विवशता एवं 
निषक्ता प्रर परदा डालने के क्लिये अहिंसा शख का खपयोग सिया जाय, 
वहं नेताजी सुमाषषी रश्टिमे उचित नहीथा। 

वे तो क्रान्ति चाहते थे। 


भपनी भपरिमित शक्ति हारा शत्र के दपं को चूर-चूर्‌ करना 
चाहते ये । 


मकटूषर १९७७ के मध्य म्र नेताजी पुनः युद्धयुमि का निरीड्णं 
करने गये । 
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वे मोर्चे के हर क्षिपाष्टोके पाहत चये श्रौर नसे सुखन्दुख का 
समाचार पृष्ठा । 

उन्होने कहा-- "यदि किषी सिपाषहीकोण्व्युसे डर हो तो वह 
निमय होकर ब्हदे...मै उसे पदे मेनर्दूगा...* 

परन्तु उन्म से एकु भो सिपाही रेषा न निङज्ला, नजिषने स्वातन्न्य- 
संग्राममे प्राण विसजन करने के बदले, पौधे जाकर प्राणों को रक्ता दरनी 
चाहो शो । 

नेताजी जव बसंत कुमार मिक के सामने श्येतो उन्होने देखा 
छि कोचडु मे चज्ञने के कारण उसने पैरमिटरीसे सने हुएदहे। 

वे हंस पडे बाले--““बहूुत साग्यशानौ ष्टो तुम बसन्त !...तमी 
तो मातुभूमि की प्यारी.प्यारी मिदी तुम्हारे पेरंसे चिकी रहतीहै...'' 
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वसन्त कुष्ठु न बोलला । 

"ज्ञानो {--'* नेताजी बोम तुम्हारे पैर ष्ुकर उस पवित्र 
मिदटीकासपशंतोकर्नू...'' 

रोर नेताजी षसन्त का पैर पकड़ने को सु, तव तक बसन्त नेताजी 
के परो पर क्लोट गया था। 

नेताजी श बह प्रेम देखकर समी गद्‌गद्‌ हो खटे । 

खनके प्रेमके ही कारण भ्राज्ञादहिन्द्‌ फ़ोज के वीर सिपाही प्यास 
मोर भूख को तिनांजल्ि देकर लते रहते ये । 

क मी-कमी उन्हें दो-दो चार-चार रोज तक पानी नहीं मिल्लताथा। 
हफ्तों चिना खाये-पियं हौ वे युद्ध करते ये। 

जब नेताजी अपने सखीमेमे वापस जरे तो नीरा ने एक पत्त्लमं 
खनके सामने भोजन ला रका । 

""बड़ा अच्छा मोजन अनाया हे तुमने नीरा देवी !-- नेताजी ने 
पलन्न की ओर देखकर कषा । 
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मीरा चुप्चाप खड़ी रही । 

नेताजी पत्त्ल मे से कौर उराकर खने लगे । 

श्रासू चा गये नीराकी भाषो मे यह देखकर हि देश का वह महान्‌ 
नेता, भाज्ञादी लेने के किये, श्राज उबानी हदे घास खा रहा था-सो 
मी चस्यन्त हषं के साथ | 

मोरे पर खाधान्न की कमो थी भ्नौर भ्राजकन तो भश्च का एक दाना 
मी दुलेम था। 

सैनिक केवज्ञ घास-पर्तियों पर निर्वाह करते ये । 

२१ धक्टूषर १९४४ 

नेताजी भिगल्लडनमे प्रथम इनफेर्री विगेडके समद माष 
कर रहे थे। 

जव वे माष दे चुर तो बटाजियन को भागे वदने कौ भाक्ता इद । 

षी समय तेजो से उड़ने वाज्ञ चरके जड़ाकू हवाद्‌ जहाज उपर 
दिखा दिये । वे तुरन्त ही गोते लगा-ज्ञगाकर गोते भरसाने ज्गे। 

इधर से रेट ठेयरकरेष्ट गन्घ ने मी गोते खगन्नने शुर कर दयि । 

शन्न ने नेताजी को नष्ट करने श्च पूरा निश्चय करक्ियाया। 

विमानो के दल के दे ध्चाते, गोता गाते भौर बम-वर्षां करे 
माग खडे होते । 


धुरे का घम्बार श्याक्ाश परष्ा गया था। 

नेताजो उस समय सेना का सैव्यूट ले रहे थे । 

खनके साथ के भाक्सरो ने उनसे प्रार्थनादढीषिवेतुरन्तदी खाई 
मँ चले जय । 

परन्तु नेताजी श्रपने स्थानसे एक दृञ्चमीनहटे। 

न्दने कहा “यदि आज्ञादी पर जान देने वाक्ते ये सैनिक, भपने 
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चेहरों पर बिना सी भय का चिदह्क श्रंकित किये, खे रह सकते तो 
क्या मुमे ही श्रपरने प्रार्णो के मय से माग जाना उचित है?" 

इतनेमे एक गोला समीपषहीमे गिरा। रपे मे क्तगा भौर 
ञ्रोर से फटा | 


ख विस्फोटसे भाजादहिन्द सेना क थोडे से सिपाही शाब 
कवक्लित हुए । 

परंतु खष्यु मयसे, वांश्च एक मी पिपी, रसस मसन हभ्रा। 
भचज खदे रहे वे सब~ क्योकि खनकानेतामी उन्दी के सामने सीना 
ताने खदा था | 


थोड़ी देर बाद शच्रका एक विमान नेताजी के सरके २० फोट 
ऊपर से गोते षरसाता हुश्रा निकज्ञ गया । 

कुच भफृसररो ने नेताजी सुमाष को बलपूर्वंक सीचङ्र खाद मे जा 
विराया । 

जनवरी १९४५ मे कोज की दृ्तरी सुहिम भ्रारम्म हृद । 

२६ जनवरी को रंगून मँ स्वाधीनता दिव को समा हृद । 

खस दिन एक्‌ गरोव भारतीय ने अपनी एकमात्र सम्पत्ति, वादीका 
एक फएूक्दान नेताजी को समर्पित किया । 

खघ फूज्रदान का नीज्ाम १ लाख ५ हजार डानरमं हूभा। 

> र: > 

इधर युद्ध की प्रगति ्रत्यंत विलक्षण षो उठी थो । 

मित्र राष्ट की सेनायं वराषर बदती भ्रा रही थीं परन्तु भाजाद्‌ हिन्द 
फौज के वीर सैनिक द्दृतापूवंक युद्ध कर रहे थे । 

युदधकतत्र मे ड सड पाष भन्न भोरजबषी कमीतोयी ही, युद्ध 
सामप्नीकामो अमाव था। 

ब जापानी मो ष्ठं सहायता नदी कर रहे थे । 
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वेतो भित्रा की प्रगति देखकर स्वयं मयमीतष्टो ठेये चोर 
श्मपनी रक्षा के जिये सुद्‌ मोर्चा वनने को क्क्रिमेये। 
्ानद्‌ हिन्द फोन के उच्च श्राफितखर इधर काफी चिन्तिति हो 
ख्टे थे । 
खन्द लगता था, जेते स्वतंत्रता-प्राप्ति का उनका स्षप्न केवत स्वप्न 
भान्र ही रह जायगा । 
२१ फरवरी १९४५ को कष्टेन शाष्टनवाज्ञ पोपा पष्टाङ़ो से भिम 
मोचं के जिय रवाना हए । 
ररे फरवरी को कोक पेडांगमे पहुंचकर वे लेपिटिनेट टिद्छन तथा 
कपान सहगज से मिले नौर न्दे युद्ध विषयक नये ादेश दिये । 
२३ फरवरी ढो नेताजी सुमाष, शानराज्य डी राजघानी गी गये 
न्नौर गवरनर हाष्व म दरे । 
नङ अगरश्र षसंत कुमार मद्धिक तथा नीरा मद्धिक् मी साथये। 
† उन्केये दोनों बीर शंगरक्षक खनके किये सदैव प्राणोरसगं क लिये 
प्रस्तुत र्ते थे । 
खघ दिन नेताजी दिन मर श्रपने श्रावश्यक काया मे व्यस्त रहे । 
दूरे दिन शाम को, जक वे भपने कमरे मे चरे वैठक्र $ 
भावश्यङ कागजात देख रहे थ, बसंत उनके पस चाया । 
“क्या हे बसंत {--'' पूषा नेताजी सुमाष ने। 
(“कप्तान शाहुनवाज्ञ का पत्र हे देवता !--' कष्टा वसंत ने सौर एक 
ल्िफाफा उनटढे समच रख दिया | 
नेताजी ने पत्र निकालकर पदा । 
कप्तान शाहनवाज्ञ ने क्िखा था--“मित्र-रषट् कौ सेनानां के 
मुकृव्रले मे हमारी बरावर पराजय हो रोहे । मे बाध्य होकर पौषे 
इटना पड़ रहा है। भश्च तथा ज्ज के भ्रमाव से हमारे कितने ही सेनिक 
मर चुङे। शष सेनिक भी धवड़ाख्टे है । हमारी भोरके स्विनि 
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गहार सैनिक तथा फिर बिटिशसेनासे जा मिलते । यह हमारे 
जिये भस्यन्त चिन्ता का विषय है। जो सेनिक हमरे साथ विश्वासघात 
करके हस प्रकार शन्रसे जा मज्द, वे हमारे क्लिये भअरस्यन्त भयं र 
प्रमाणित होगे । वे शत्र को हमारे गुक्त भेद बता दगे । पेसौ दशा मे मेरी 
ह्मापते प्रार्थना हे हि भाप अपने जान को किक करं । क्योकि मै जानता 
ह कि निटिश गुक्चचेर सदेव श्रापके पीठे है भौर सरकारी तोपें भाप पर 
गोजा फकने के कयि रात-दिन तैयार खड़ी रहती है । इधर मेने घूम. 
घूमकर सत्र मोरचों का निरीकतण क्रिया है । कक्तान सहगन्ञ तथा लेपिट- 
नेम्ट टिष्ठन से भी मिज्ञा। युद्ध श्चस्यन्त निराशापूणंदठंगसे जारीहे। 
समी अधिकारी हताश-षेषो टेटे । स्वयं मेरा अपना विचार मो कोह 
ह्माशाजनक नहु प्रतीत शता । 

“रेपी स्थितिमं क्या क्रिया जाय-यह समसमं नहीं धाता । इम 
प्मापके ्याक्तापएत्न की प्रतीक्षामे हे। 

--शाहनवाज्ञ ।"' 

पत्र के पदुने पर नेताजी सुमाषकी सुखाङ्ति श्चत्यन्त गम्भीर 
डो ख्ठी। . 

युद्ध को चिन्ताजनक परिस्थिति का पस्रमाचार पदुकर उन्दं अत्यन्त 
खेद्‌ ह्या । 

न्ह एता चगा, जेषे युग-युग के उनके अरमान मिरी मिज्ञेजा 
रहे टा- 

जैसे उनकी लहलदहाती राशा पर तुषारपात हो गया हो- 

जेषे जननी जन्मभूमिके पेरोँमे पड़ी हुई परतन्त्रता की बदर्यां 
तीवरूप से ककत हो उदी £~ 

जै चाीस करोड़ गुज्ञामों को निरीह भोँखं, उन्हें करण-माव से 
देख रही हो ! 


२०५ विद्रोह सुभाष 


नेताजी ने श्रपना सर शख्टाया तो देखा, बसन्त कुमार शत्र तङ 
खड़ा था। 

“तुम ङु शच्चौर कहना चाहते हो क्या बसन्त !--' पका 
नेताजी ने। 

“क्या मोचं पर से कोई विन्ताजनक समाचार भाया है नेताजी !--" 

"ह †--' नेताजी बोले-- “परिस्थिति स्यन्त जटिनो उटी 
हे । कुच सममे नहीं श्राताषिक्याकरं...'' 

“"एक घात मै कना चाहता था देवता 1-- 
कुमार । 

कहो {...'“ नेताजी ने उत्सुष्टष्टि से देखा, बसन्त को धरोर । 

““वात यह हे देवता !--'' वसन्त दहने लगा-- “ङि चिरि श गु्षचर 
हमेशा श्रापका पीठा कर रहे... 

“तुम्हारो इस चाशंका क। कारण 7--' नेताजो ने पृष्ठा | 

“ब्रहुत बड़ा कारण ह श्रीमान्‌ !-- बसन्त बोल्ला--“साप बातं 
श्ापसे नीरा कदेगी... ' 

"कँ हे नीरा ?”› पृष्ठा नेताजी सुमाष ने । 

“वह द्वार पर उपस्थित है--"' बोजा बसंत-""क्ताषह्ो तो अन्दर 
बुला लू...” 


' धीरे से बषोला षतसन्त 


गम्मोर स्वरम ्रज्ञादी नेतनज्नीने। 

बसंत ने द्वार पर जाकर नीराको पुरूारा। 

नीरा, नेताजी के समद श्चा उपस्थित हुदै । 

“नीरा | क्या तुम्हें किसी नईषात कापता गा?" पष्क 
सुभाष बाबू ने। 

“हँ देवता {...*) 

“सब बातं ञे विस्तारपूवंक बताश्नो...” भाक्ता दौ नेतानी >े। 
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“"'इ्आज दोपहर के समय" कहने लगी नीरा- “भं वेश वदन्न कर 

शहर मे घूम रही थो कि..." कहने गी नीरा- 
र: >€ > € 

खस दिन दोपष्टर के समय नीरा वेश बदलकर श्रमे घूम 
रही थी । 

उसका वह घूमना किसी महव्वपूणं कारण से न था--वरन्‌ वह 
याष्टी दिक्त बहज्ञाने शहर चली गह थी। 

एरु होटल प्रं जाकर ऽसने चाय पी। 

खाय पीते समय उसकी दृष्टि एकाएक कोने की मेज के पास वैटे हुए, 
एष मामूती से घादमी पर पड़ी। 

उस मनुष्य की वेश-भूष। सन्दिग्ध थी भ्रौर वह भस्यन्त ध्यानपूवेक 
नीराको भोर देख रहा धा | 

सकी माव-मंगी देखकर नीरा सतकं टो गह । 

जव उप व्यङ्रितिने देखा भ्नीरा मो उसकी भोर देख रहीदहै 
तो वह ज॒रा मी विंचक्लितन हु्ा। 

वह उठ खड़ा हूश्रा भोर इतमीनान के साथ भराक्ृर नीरा कौ षगन- 
चान्ञी खाली कुसी पर जा वैटा । 

बेयरा छो बुलाकर उसने दो कप चाय जने षो न्नादो। 

"न्याप केके है, फिर मापने द्‌। क्प चाय का डर क्यों दिया? 
पनी उस्सुस्तान रोक सकने के कारण नीरा पूष्धं वटो । 

वह हंषा। बोन्ञा--““ए्क श्चपने जिये भोर णएड भ्रापके किये... 

व तह नीराको यह विश्वासहोचल्ञाथा छि यह उ्यक्िति वश्य 
कोद गुष्ठचर हे । 

नीराने उसे उद्लू षनाने का दद्‌ संक्स कर ज्िया। 

‹"हतना अपनत्व क्यां महाशय ।...एक परिचिता े साथ इतनी 
श्णारीयता क्यों प्रदशित कर रहे दँ राप {~~ 
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द्मांखो पर कराष्त का घातक तीर चदाकृ पका नीराने चौर एेसा 
प्रतीत हुभा ६िकारी तीरने उस व्यक्ति के हृदय मे पेटङर वं हल्ञचज 
मदाक्ोहे। 

पुनः हं पड़ा ह्यस्ति) 

“एक भारतीय होने के नाते, भापके प्रति इस सम्मान-प्रदशेन का 
द्मनिकारी हु मे--'' बोना वह-'“यदि में भू नटीं करतातो श्नाप 
मी मारतःय दही है श्रीमती! 

'शछ्यवश्य मारतीय हूं {--' 
श्रीमती नर्ही, कमारी षह... 

नीराषी इसबातने उस व्यक्तिके कलेजेमे पेठकर गुदगुदी 
कर दौ। 

नीरा शरीर वह व्यित, दोनों ्रपनी श्षपनी ताक्मेये। 

नीरा सममती थी ङि यह शत्र का गुक्ठचर है, अतः इससे किसो 
प्रकार ङु भेद जान लेना चाहिये । 

उधर उस ग्यक्तिङोमीनीरा पर सन्देहष्टो चलाथा। वह जान 
गयाथाकिं यह युवती श्चवश्य ही ाजादहिन्द सरश्चर की गुक्तचर है । 
छतः उसने सोचा रि इसे फांघकर, कामी षातं जानने भोर भपने 
सद्र दप्तर को समाचार भेनदे। 

परंतु नीरा फे पास जो अनुपम एवं ` मादक सोदयं था, उसके लपेट 
म भाङूर वह उक्ति श्रपना ध्येय कदाचित्‌ भूलता जारहाथा। 

“तो ध्ाप कुमारी है भरव तक {--'' वह बोलला “शुम नामक्या 
ड भापका ?" 

“कुमारी नीलम जोशी... 

नीरा की मुस्कान, भारक्त धधरों पर जोट गदं भोरख्स ्यक्तिके 
हदय पर वासना का सोप ज्ञोट गया। 

““बडु। सुस्दर्‌ नाम हे ्रापका {--'” का रल्नने । 


मुस्शया कर बोली नीरा--“"परन्तु मैं 
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न्क्लौर धापा नाम मी सुन्दर ही ष्टोगा महाशय {--" नीरा 


बोक्ली-““क्या मे जान सकती हुं १” 

“ननाम ?...भाप मेरा नाम जानना चाहती है †?... है नाम... 
नामहै...' 

वह ज्यक्ति ्स्त-ग्यस्त स्वरम षाज्ा। वह एकाएक घषड़ा र्ठ 
था, जेषे उसे किसी रेसे प्रश्नकी ्राशानरहीहो। 

“बताने का कष्ट कीजिये श्रपना नाम {--'' कषा नीरा ने । 

“हस्म कष्ट कीक्या बात है कुमारौ नीलम !--' ऊषु सोचकर 
वोजा वह व्यक्ि--“"मेरा नाम रसिकनात् मजूमदार है... 


°तो श्नाप बंगाली है {--'' पृष्ठा नीराने। 

"जीं... रतिकनाल्ञ ने कहा, यद्यपि वह बंगाज्ली नहीं मालूम 
हो रहा था। 

खसने मूढ कषा था । 

नीरामी बंगाल कोह थी । भतः वह उससे बगलामे वातं करने 
लगी । रसिकलाल् वेंगल्ा समता तो था नदही--बीच-बीच मे केवल 
ह, कर दिया करता था। 

“क्या च्चाप वेगा नहं सममते {--' 

पूश्च नीराने। 


ह भवश्य मगर हमेशा श्रपने प्रान्त से वाटर रदा हं. ..दसीजिये गजा 
माषा समर नहीं सकता... 

“'न्माश्चय है--" नीरा बोली--"द्ाप बंगाली होकर मो बंगला 
नष्टं जानते ?....श्नौर सुके देखिये !...मै युक्तप्रान्त की शेते हएमी 
बैगन्ञा, मराठो, पंजावो, तेक्ञगू आदि माषायं जानती हूं..." 

यह बात नीरा ने ठ की । 
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बेचारा रतिकलाल, पने को बंगाली कहकर अजोष रलमन मे 
फेस गया । 

वह क्या जानता था छि नीरा वेगा माषा जानती होगी । 

तब तक बेयरा चाय के कप मेज पर रख गया था । 

दोनां चाय पीने लगे । 

च्ुपचाप। 

हो, षीच-बीचमे दोनों ्षपनी नजरं उठाकर एक दुसरे की भोर 
वश्य देख लेते थे- 

नीरा के नयनो मे जहराते हुए हलाहल को देखकर रसिकलान्ञ को 
वाना प्षजग दहो उयो 

“छाप यहाँ क्या काम करते है {--' नीरा ने पूला। 

नभ 1..." पुनः घषड़ा गया रसिक जते नीरा का सौन्दयं रस पर 
छा गया हो--भ््ं!...मै तो यदाँपर एक वेमे क्वकं हूं... श्नौर 
श्नाप 1... 

“भें चांगकिग दसं मे राहपिस्ट हं-- 

बिना किसी शिचक्िचाहट्के नीरा ने उत्तर दिया। 

न्माशादहे, भापको मेरा साथ पसन्द राया होगा....'' रसिक 
ने कषा । 

“शह ! बहुत-बहूत !...* नीरा ने अपना ्ाथ रिक केदहाथ 
पर रख दिया । उप्त मूखं गुप्तचर का शरोर रोमांचित हो उठा--“सुमे 
र, 

“क्या भाप सुरे पना दोस्त समगी कुमारी नीलम 1--'' 

“"द्मोह ! केवल दोस्त ही नहीं मिस्टर रतिकूलाल् !...* नीरा एक 
घातक रगड़ारं ब्रेकर बोली पको श्चपने कलेजे मे छिपा 
रदृगी.-.'' 

“'डालिङ्गः !' भावेशपूयो स्वर मे बोलला रलिक । 

१४ 
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"डियर 1...“ 

धीरे से बोली नीरा। 

यह रपट था कि रिक्‌ अपना ध्येय भूलकर नीरा के मादक सौन्दयं 
का शिकार दहो चुका था- 

च्लीर नीरा ? 

चह तो उस मूखं को बहला कर ऊख पता लगाना चाहती थी । 

रसिक ने बेयरा ॐ पुशरा। 

बेयरा श्नाया । 

ˆ देखो {-- रसिकनान्न वेयरासे बोल्ा--“हम दोनो के ल्लिये 
पक प्रादवेद रूम की व्यवस्था कथो..." 

“बहुत भच्छा हूर {--' 

मुर्रा कर बोलता बेयरा । 

वह समम गयारि इन दोनों दौीवानों को जवानी ऊकनबुला उरे 
हे श्चीर वासना चाग, प्राद्वे रूम मे जाकर, तृ्ि-वारि दवाय बुना 
चाहती हे । 

शीध्रही दोनो प्रादवेट खूमके पुरू कोच पर शा वैे। 

रसिकलाज् ने नीरा के मादक सन्दयं ढी भोर लोुप-चश्टिसे 
देखा रोर भावेश मे भाकर उसे चयपनी श्रोर खीचना चाहातो नीर 
ने उसेरोशा 

“समी नहीं {--" वह बोनी- “जरा खष्टर जाभो। हन्तजारष्टी 
तङ्पन से दिन को योर बेताब वनालो डियर...+' 

(नहीं नीलम ! --'' बोला रसिक "“धव अधिक देर नष्टं सषा 
जायगा ।' 

“पहने कुद भौर धाने दो... 

नीराने पहेली-सा बुाया। 

““ल्ोर क्या ?--” पृह्धा रिक ने । 
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' शौर कषु {--' 

“जुरे सममा कर को नीक्म !... 

"न्नर कषु !--'” नीरा बोल्ी-- “म वगोरह !” 

"सम ?..ग्रोह! यं नदीं जानता थाकितुम पीतीभी हे-' 
रसिकलाल ने धीरे से हंँसकर कहा “मगर रम रीक्‌ नहीं रहेगा... 
पोचचुगल्त मंगाङं !'' 

“जेसी तुम्हारी इच्डा !{--' 

शीघ्रही वेयरा डो एक बोतल "पोचुगल' का श्राडर दिया गया। 

थोड़ देर षाद्‌ पोचु गल्ल, सोडा तथा जाम च्चा गये । 

नीरयामे जाम मरा भोर रसिककेष्टोों से जगाया। 

(“पहले तुम पियो मिस नीलम !..."' का रसिकूने। 

“नहीं, पहन्त तुम मिस्टर रतिरूनाल !...'' 

छ्नौर रसिङकलाल् हनशार न कर सङा । 

कटं जाम गलते के नीचे उतरते हौ रसिक के नेन्न लाल-लाल हो 
डे । जवान पर जद़खड़ाहट था गद । शरीर अवश-सा हो गया । 

"श्रे! तुप्नेतोश्चमोतकणएकरुबूद्‌ मौ नहीं पौ १... ्राश्चयं- 
पूगां स्वरम बोना रक्िकल्ञाल् । 

"यह पूरी षतत तुम पौलोम ्रपनेक्तियितो र हीर्मगा 
ङगी । सुभे पोचु गज पसन्द नही..." 

नीरयानेक्हा। 

“तो तुमने पके ही क्यों नहीं बताया !* रसिक बोल्ला--^ 
रमद्टी मेगाता...” 

“क्या हजे हे {--'' 

दो-तीन जाम श्चौर पौते ही बोतल खाली हो गई भोर रसिकलाज 
मदह्ोशी से सूमनेलगा। 

ष्मा उसने पनी शक्ति से बाहर मदिरा-पनस्ियाथा। 
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सुन्दरी नीरा के जाम का तिरस्कार वह किस प्रकार करता? 

नीराने देखा छि खषष्टा शिर चष भपनेवशमे नदींहे। 

तो वह रसि की बगलमे जा बैटी। उसने पना दाहिना शय 
उसके गले मे डाल दिया । रसिकलाल् का सम्पूणं शरीर खस मदषहोशी 
ममी सिष्टरष्टा। 

‹“एक बात तो तुमने बताया ह नहीं डियर रसिकलाल 1... नीरा 
ने कष्टा । 

"कौन... कोन-सी बात डालिग १... 

"यही कितुमष्ो कौन 7- 

“क्या मेने तुमसे नहीं बताया ?--'' रसिकलान के मुख से ठीक 
से शब्द्‌ नटीं निकल रहे ये---“बताया तो था..." 

कष बताया --' 

^"नहीं बताया १...मै मी केसा बेवकूफ कि अपनी डाग से 
मी धिषा रष्टाहु--'” रसिक षोल्ला--“सुनो, मेँ विटिश सरकार का 
जासूष ह..." 

““जासूस ?--'” षनावटी श्राश्चयं प्रदश्चित करती हदं बोजी नीरा-- 
“तुम जासूस ष्टो १...्रे बाप रे...“ 

“क्यो ?...क्या हन्ना नीलम [--ः' 

“जु तुमसे इर लग रहा हे रत्तिकल्ान {--› नीरा बो । 

“देखो नीलम ! इसलिए तुमे बताता न्ह था-- रसिक ने 
कहा-- "कि तुम जरूर डर जाश्रोगीन--मगर इसमे उरनेकी क्या बात 
हे? मै जासूष दुस्ोकेक्ञिए ह तुम्हारे ्िएतो मोम कापुतलाहं...'' 

हस पडो नीरा, रसिकलान की मुखतापूण मगिमा देख कर । 

घोक्ी-- “सैर ! तुमने मेरा इर दूर कर दिया...ं, यह तो वताश्चो 
कि तुम यहां भाये हिसि हो ?" 

“नै एक बहत वदे क्रान्तिकारी के पष्धे जगा हूं नीलम !'” 
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क्रान्तिकारी !--'' 

“ण्ह {-- `” रपिर ने कहा-'"'उसरे इङरसे त्रिश सरशारमी 
यर्रात है, वष्ट अंगरेजों श सग्रसे बड़ा शत्र दै... 

"क्या वह याँ हे --' पृष्ठा नीराने। 

“हां ! वह धानक यदीं है--)' रसिक बोला-- “तने वाङ्गी मारं 
ल्लीहे । रत्र वह क्रान्तिकारी श्िसी प्रकार मी षच नदीं सृता |“ 

“क्या तुमने खसे कृद्‌ कर जिया है {--"” 

“"बद्ी मोती हो तुम नीलम !-- दहंसकर कहा रतिकन्ाल ने- 


"मज्ञा वह शोर कमी मेरी गिरफृत मे भ्रा सक्ता है? 
“तव क्या छया हे तुमने १--" 


"(तुम इन बातो बडी दिलचस्पी दिखा रहीष्टो नीलम !...टीक 
है, भरोरतों मे उस्सुङृता की मात्रा विश्चेष होती है, तमीतोवे तिल्लका 
ताङ्‌ बना सकती है...सुनो, मेने उसश्ा पता ल्गाङूर पने दफुतरर्मे 
वायरलेषसे खव्रर भेनदी है कृष्वुहीषंटोमे सरकारके लद़ाक्‌ 
वायुयान, सैष्डोंकी संख्याम, यों भ्रा जायेगे भ्रोर गवन॑मेन्ट हाउस 
पर"षम गिराकर उसे ध्वस्त कर दंगे..." 

किरि क्या होगा {--' 

"(किर वह विद्रोष्टी उप्षी प्वंषावशेष के नीचे तड्प-तड़पकर भपनी 
ञ्ञान दे देगा...श्चौर इतना सब करने के कारण मेरो उक्ति मी 
हो जायगी... 

सब सुन रही थी नीरा, शान्तिपूवंङ । 

खसने अपनी मुखाकरृति पर सनि मी मयका माव नहीं भने 
दिया था। 

“इस विद्रोहीका नाम क्या है मिस्टर शसिकलाब !-- 


मे पृष्ठा । 


नीर 
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“सु माषचन्द्र बोल हे उसका नाम !--” रत्िकने कहा-- “वह 
भारत का शेरदहे। हम धोखेसे उसकी जानन्ते सक्ते मगर ऽसे 
कद्‌ कर सकने की शक्त बिरिश सरकारमे मी न्धी...” 

एष्ापक नीरा उट खड़ी हृदं । 

योजी-- “न्नै भमी भाद... मेज्पर मैं अपना पसं भूव भाद...” 

““रष्ने दो... पसं छी क्या भ्रावश्यता है {--"” 

“नदी !--' नोरा बोलो--"“उसमे मेरे षहूत-पे सपथे हँ । तुम 
यहीं वैटो । मै एक मिनटमे भाद! 

“तुम मत जाश्रो..-मैं बेयसे कहकर मेगा लगा, भमी {- 

“बेयरा उसे चुरा जेगा--› नीरा ने कहा-- “मं स्वयं जाकर विये 
ष्माती हुं ।'' 

धात यहथीषक्िनीरा जो ष्टु पता ज्ञगाना चाहती थी, वह जान 
शुी थी । भरतः वह एक पषण मी वहाँ सङृना नीं चाहती थी । 

इस समय उसका एक-एक मिनट बहुमूट्य धा । उसी को सूचना 
पर नेताजी सुमाष का जीवन निमेर्‌ करता यथा। 

रसिकलाल् को नीरा की उतावनी देखकर कदु शंडा ष्टो चन्नी थी । 

वेह उठ खड़ा हू्ा। 

सकी मंगिमा देखकर नीरा डर गह । वहु सममः गं छि रिक के 
हृद्य मे सन्देश षीजश्चकुरितदहोष्डाहे। 

रसिश्लाल् ने नीरा का हाथ मज्ञवूती के साथ परूड्‌ लिया । 

वोला-- “तुम नहीं जा सकती नीलम !..-मुमे तुम पर सन्देद है।* 

“सन्देह ?...किस बात का सन्देह {-- 

"वयष्ो हि तुम शन्न डी गुक्षचर हो..." रसिरू बा । 

“हाप ध्यथं शहा करते है--” नीरा वोल्ली-- "सुमे जने दौोजिये...'' 

श्म क्यों जाना चाहती हो, यह मं जानता हं--" रिक बोड- 
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ध्धयह न समना छि एक बोतल शराव पीकर सष ऊठ भू 
गया ह..." 

“सुरे जाने दीनियि...मेरा बहुत वड़ा नुकसान हो जायगा..." 
नीरा ने छपना हाथ दुनि का यज्ञ करते हए कदा । 

“तुम नहीं जा सकतीं नीलम !...* गरजकर बोला रसिकलाल् । 

"ने जागी..." 

मरककर नीरा ने अपना हाथ दुहा जिया भोर दरवाजे की चोर बदु । 

“हरो नीनम !...उहरो !...नीं तो गोन्नी मार दुंगा....'' 

पीठे धूम्र देखा नीरा ने। 

रसिरलाज रिवादवर ताने खड़ा था । उसकी खुगक्ञी घोडे पर थी । 

कापि उठी नीरा मगर उस्ने तुरन्त दही भ्रपने को संयत कर ज्ञिया। 

"क्रे 1..." आश्चयं से नीरा बनी-“मेराप्संतोजेषर्मेहीयथा। 
म व्यथं परेशान हु भोर भ्ापो कोष मी दिजाया... 

कहकर नीरा ने जेवर से एक मनीबेग निकाजा। 

परन्तु वह मनीबेग न था--वहथा पसं की शकल्लका एक भायो- 
मैटिङ पिस्तौल । 

रधिकनान रमी उपमी तरह खडाथा। 

नीरा ने पसं खोजने के बहाने से पिस्तोज् का घोडा दबा दिया। 

हल ङी-सो भावाज हुं भौर तनिक-सा धुरो निकला । 

श्नोर दूरे ही षण रक्षिकल्रा् का भाहात शरीर जमीन पर पड़ा 
वदप रहा था। 

नीरा ज्ञपककर षाष्टर शाह । दुरवाज्ञा बन्द कर दिया । 

घेयरासे बोल्ी--"साहष श्रमी भ्रन्दर सोयेर्हे। उनका हुक्महै 
छि उन्दंदो घरे बाद जगा डया जाय, ताकि वे धपनेषरजा सकर... 

“जो भाक्ता {--' बेयरा ने कहा । 
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शरोर नीरा ने उसके हाय पर कुष्ठ डालर रख दिये- 

इसके षाद्‌ मागी-मागी नीरा नेताजी के पास र... 

>< र: ५९ ६ 

“यह बात इतनी मयानक थी कि श्रापरो सूचना देना श्चावश्यक 
था--' नीरा कह रहो थी-- दक्षीजिये चमी-श्मी मै मागी चनोथा 
रही हू... 

नेताजी सुमाष श्रव तब चुपचाप गम्मीरतापूवंक नीरा कौ वातं सुन 
रहे थे । बसन्त कुमार मी मौन खड़ा था। 

जब नीर ने ्रपना अन्तिम वाक्य समाक्षच्िया तो नेताजीने 
पना सर ऊपर उखाया । 

“तुमने बहुत श्रच्छा सिया नीरा, जो भुरे इस षातकी सूचनाडे 
दी... वे बोकज्ते--"मगर श्रमी तक मेरा यहो का कायं समाप्त नीं 
इभा, भतः मैं यहँसेकदींजा मी नही सकता... 

^"नहं देवता {-->› बसन्त बोना-- “हस समय एक-एक क्षण श्रापके 
जीवन के ज्िये खतरनाक हे । पका यहां र्स्ना टीक्‌ नहीं । भाप तुरन्त 
कलाव के जये प्रस्थान करदं...” 

“यह नहीं हो सकता बसन्त !--"” नेताजी दद्‌ स्वर मे बोे-“मे 
श्षपनी मृय्यु ३ मय से अपने कायंको हानि नहीं कर सक्ता । इस समय 
कन्तेध्य का विशाल पथ मेरे सामनेहे...'' 

'क्माप अरपने ज्थि नहींतोक्मसे कम मागे भारत के ज्िये अपने 
जीवन की रषा कीजिये नेताजी {--'' नीरा बोलीो--““भराज तङ़पते इष्‌ 
आरतीयों की स्वतन्त्रता चापरे जीवन परष्टी निमेर है!'' 

नेताजी निरुत्तर हो गये । 

शश्र ही वायुयान प्रस्तुव हूध्ा भ्रौर नेताजी रातो-रात कलाव भाये। 

चार घरटे बाद्‌ ही रिटिश वायुयान शान राज्य के गवनरमेट हाडष 
पर गद़गङ्ा उरे । 
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मयंकर गोल्ावारी को गद । मत्रन विष्वं हो गया । 

परन्तु जिस विद्राही को निष्प्राण करने के ज्तिये यह सव हुश्रा, वह 
खस समय वसन्त ध्रौर नीराके साथ कलाव मे मोजन करने 
श्यस्त था । 


रष महायुद्ध को प्रगति श्रनोखा रंगल्ाने लगीथी। योड़ीसी 
शक्त एकत्रित करङे, क्षुद्र नदीष्टी तरह उमडने वाजे राष्ट, बुरी तरह 
पराजित हो रहे थे । 

भित्र राष्ट को विजय पर विजय होती जा रही थी। 

खधर पश्चिमम महाबलशाक्ी जमनी, रणभूमिमे मह के घल 
ध्रा गिराथा- 

भोर दषर पूवम जापानिर्योष्टी मी बुरी धवस्थाश्चा गह थी । 

वे सष जगह से खदेड जा रहे थे । 

क्मोर उस समय तो जापानी एकदम घषरा उरे, जव हि माच १९४५ 
म निरिश वायुया्नो ने टोक्यो पर लगातार ९ घण्टे तक षम-वर्षाको। 

यद्यपि भाजादहिन्द फोज प्राणपश से, मिन्नराटोकी सेनाको वर्मा 
म धरानेसे रोक रही थी परन्तु जापानियों से तनिक मी सहायतान 
मिकने तथा पाष में वायुयान, टक श्रादि भावश्यक सामग्री न रहने के 
कारण, वे मी कु करनेमें असमथ थे। 

शर मित्र सेनायें बराबर विजय पाती हृ बर्माकी भोरब्दीभा 
रही थीं । 

ह्मपनी सेना टी पराजय से नेताजी सुमाष भरस्यग्त विक्षुन्ध ये । 
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खनङा भवषिषटंश समय चिन्ता हो व्यतीत होताथा। 

वेनतोटोकसे मोजन करतेयेभ्रौरन रातो सो सकतेथे। 

सेनाके छितनेहो उच्च अफृषरोां ने श्रपने नेताजौ को, चिन्ताङ्खन्ञ 
वस्था मे, रात.रात मर क्ूमरे मे टले देखा था--घोर वे नेताजी के 
ज्लिये चिन्तित थे--परन्तु श्या कर सस्तेथेवे! 

विवश थे बेचारे । 

मरपूर प्रयत करने पर मी विजय उनसे दूर होती जारहोयथी। 

सतत्‌ चिन्तन तथा भोजन एवंनिद्रामे व्यतिक्रम होनेके कारण 
नेताजी छा स्वास्थ्य गिरने लगा । 

उने मुख पर, धरसफ़ल्तता द्वारा उत्पादित काजिमाको स्पष्ट छाप 
दृष्टिगोचर होती थी | 

परिस्थिति भ्रस्यन्त जटिन्नता धारण भ्ि बैदी थो। 

ष तक ध्ज्ञादहिन्द सरकारका सदर दफ्वररगूनमंष्टीथा- 
परन्तु श्वाने वाले संहृट का ख्या कर शप्र १९७५ मे दप्तर शङ्‌ 
भेज दिया गया । 

दर दपृतरङे वेशार लते जने पर, भफृषरों ने नेवाजोसेमी 
वह जाने का नुरोध किया । 

परन्तु नेताजी ने अस्वीकार करते हुए कहा- 

“ने अपने वीर साथियों के साथ रणयूमिर्मेही रहना चाहता हुं | 
मै कमी यह पसन्द नींक्रगा छिमेरी अनुपस्थिति से सद्योगी 
शिथिलता का भनुमव कर....'' 

"देवता !..."' बसन्त कुमार ने ®दहा--“श्याप मारत षी स्वतन्त्रता 
के नाम पर भपने जीवन को खतरेमरेन डन । इमलोगोके ल्यि भाप 
का जीवन भमुल्यद्ै धौर श्सीसे हमें उरपाह प्रप्त होताहे....घयाप 
हमारे ज्ये, हरे प्रोरप्ाहन देने के लिये, पने को सुरक्तित रस --” 

“तुम ज्ञोग हमारे जीवन के ्िये अद्यन्त चिन्तित हो--'' मेताजी 
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ने क्ा-- “परन्तु मेरी च््टमे एक सिपाही के जीवन का ध्येय यहीहै 
छि वह रणभूमिमे उष्सगहो.. ध्रोरमेंमी चपनेकोपएक् लिपी 
समता हं । मेरे जीवन कामी उतना ही मूल्य है, जितना तुम्हारे जीवन 
का छ्थवा ्राज्ञाद्‌ हिन्द फौज के किसी मीसेनिक के जीवनका... 

'श्ापके विचार यथाथ हे नेताजी !--' नीराने का--“"्ापडे 
जीवन का मुल्य हमरे जीवन से श्रधिक मलेष्ीनद्ो परन्तु शापङ्टी 
दुरदशिता, श्चापङा भ्रनुमव तथा शापा मस्तिष्कः चवश्य भ्रमूत्य हे... 
रौर हमे श्चापकी इन वस्तुं की महान भावश्यकतादहै...कमसे कम 
इसके जिये ध्मापशो श्रपना जीवन सुरक्षित रना पडेगा..." 

बहुत श्नुनय-विनय करने पर ` तब नेताजी काक जाने को 
तैयार हुए । 

२४ प्रज १९४५ को वसन्तकुमार मदिज्ञक तथा नीरा मिलिक के 
साथ वे रंगून से रवाना हुए । 

विदा होते समय नेताजी के नेत्रश्चश्रपूणे षो उडेथे। मुखाकृति 
वेदनाच्डकन्न हो गहै थी। 

पने बहादुर सेनि को रणभूमि मे छोड़ कर, स्वयं प्राण षचा कर 
समागते हुए उनङ़े ह्द्यमे व्यथा षा सागर इद्धोलितदहोरहाथा। 

विदां के क्तिए भ्राये हुए भकफसरों एवं सेनिको के समक्ष नेताजी वे 
मरे हए स्वरमे का। 

“श्वान्ाद्‌ हिन्द फोन के बहादुर सेनिको एवं अफसरो ! 

“मे बहुत हो दुखित हृदय से तुम्हारा साय दोड़ रहा हं । वर्मा 
छोडृते हुए मेरा कञजा इक्देटुष्े हुभाजारहाहै... 

“वह वर्मा- जां हमने अपनी भाज्ञादी के लिश कितनोष्टी लदा 
इया लड़ी ई, जरह की भूमि पर हमारे वीर "सैनिकों ने भपने खून ढी 
नदियों वादे ह, जं ॐ रिनग्ध वातावरण ने हमारे पौरष मे नवीन- 
र्घा मरा हे । 
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“स्वाधीनता का जो युद्ध हम कर रहे दै, उसमे हस्फल भौर वर्मा 
के मोर्चे पर हमारी पराजय हह हे परन्तु इतनेसे हीरे तोला 
नष्टो जाना चाहिए । हमे भ्रषमी विजयकी श्नाशादै। हमथ्षमी 
भाज्ञादी का स्वमन देखा करते हैं | 


“"क्ममी हमे हस प्रकार की कितनी भौर जडादयां जड्नी पड़ंगी शोर 
न जाने कितनी बार पराजित होना पदेग- 

"फिर मी हमारा साथ देनेके जिए हमे उल्षाहित करने के लिये 
भाशा हमारे साथ रहेगी | 

मै जन्मसेही श्राशवादी हं । सुरे किसी मी दशाम भरनी 
पराजय स्वीकार नहीष्टे। में भ्रपनी पराजयको भो विजयके रूपम 
देखने का अभ्यस्त हं । 


“छन्त मे मे श्चापजोगोंरी वीरता के जिए ्चपनी कृतत्तता प्रष्ट्ट 
करता ह । आपने हस्फन्न की घाटियों रमे, श्रराकान के पष्टाद़ं पर तथा 
वर्माके मैदानो श्रपनाजो शौर्य प्रदरशित शिया है, वह मारत के 
स्वातन्ध्य संग्राम का एरु श्रभूतपूवं एवं अनुपम इतिहास होगा. -.'' 

नेताजी के बेरु चके जाने पर, मेजर जेनरन लोशनाथन की चच्य- 
चृता मे सात हजार सेनिरु वर्मामें रह गये । 

खन दिनों श्राजादहिन्द्‌ फौज षको दशा स्यन्त चिन्ताजनक हो 
रष्टी थो । 

बहुत-सी इुङ्डियां जंगलो मे लापता षो गहर्थी-बहूत से वीर 
युद्धभूमि म वीर-गतिष्ो प्राक्च हुए थे। 

कष्टेन सष्टगल ने जगमग पांचन-छः सौ सैनिको के साथ २८ थप्रे्ठ 
१९४५ को ब्रिटिश सेना के हाथ भारमसमपेण कर दिया । 

क्मारमसमपंण के रतिरिति उनके पास्त श्पापहोक्याया। 

३ महं १९७५ को रंगून पर सरकार का अधिकार हो गया । भाजाद्‌- 
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हिन्द फोज के समी सैनिक बन्दी वाना क्लिये गये । उसमे कितने ही बद. 
यड्‌ फुसर मी ये । 

श्राजादहिन्द्‌ बैक का कार्यं पूववत्‌ चालू था । 

रंगून के रक्षक तथा चौदह्वीं इन्डियन इन्फेन्दरी के कमाय, 
निगेडियर जाडेर नेर्बेक पर पना श्रधिकार करना ठीक नही समसः, 
कयोकर्वेक का क्षेत्र तो सामाजिक-तेवा है । 

परन्तु १९ मद को नरिगेडयर ज्ञाडेर का धरंगरेजी खून पुनः उवल्ञ पड़ा। 

वह वेक पर टूर पड़ा । 

३५ जाख रूपया उख समय वेकमे था सब ज्ताडेरने जब्त 
कर जिया । 

उन्हीं दिनों कक्षान शाहनवाज्ञ भी तितापिनजिक्स नामक स्थान पर 
गिरफ्तार कर ज्िये गये भ्र तेग जे भेज दिये गये । 

इस प्रकार युद्ध फी प्रगति भित्र-राष्ट ॐे भनुष्ज्ञ चज्ञती रषी भौर 
विजय सदेव उनका साथ देती रही । 

छ्मनेक प्रकार के कष्ट उठाने पर मौ भज्ञादहिन्द फौज के वीर सैनि्षं 
को केवल्त पराजय हो हाथ लगी । 

जापानी मो एकदम घबर। उरे थे च्रौर लगातार पौधे माग रहे ये। 

उन दिनों भमेरिकन वेक्ञानिकं ने परमार षम जैसे मयानक संहारक 
का भाविष्कार कर क्ियाथा। 

५ ्रगस्त १९४५ को पहला परमाणु बम ( 4001106 एग} ) 
रमेरिकन विमान द्रा हिरोशिमा पर गिराया गया । 

जापानियां मे हाहाकार मच गया। 

इस नये प्रजयंकारी षम का संहार देखकर समप्र संसार मयमीत 
हो ख्डा। 

८ अगस्त को दुसरा परमाण बम नागासाको नामक स्थान पर 
गिराय। गया, नि्षसे जापान के दांत ख्ेष्ो गये । 
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जापरनियों मे सम जिया कि भव युद्ध जारी रखने मे सिवा जन- 


संहार के र कु न होगा । 
९ श्रगस्त सन्‌ १९४५ के दिन, संसारके कोने-कोनेर्मे जापान के 


्यात्मसमपंण का समाचार प्रतारित ष्टो उय। 

जापान सरार के इस भाकस्मिक शरासमसमपेण से मित्ररा्की 
प्रसन्नता का पारावार न रहा परन्तु ्रपनी शान पर मर मिरने बाजे 
कितने ही जापानी ध्रफृषतर एवं सैनिका मे धचपनी श पराजय से विक्षुग्ध 
होकर हाराश्री ( श्रास्महस्या ) कर लौ। 

जापान के श्राव्मसमर्पण से सुमाष बाबू की चिन्ता बद्‌ गदं । 

वे उस समय सिगापुरमेयथे। 

उन्हें प्र तक उस समाचार पर विश्वास नहीहोरहाथा क्योकि 
उन्डं यह भ्ाशा नदीं थो जापान तनी जल्दी घुशनेटेक देगा। 

परन्तु धन्तमे उन्हं उक्त समाचार पर विश्वाष करनादही षड़ा। 

उस समय उनकी स्थित्ति त्यन्त चिन्ताजनकदहो रषहीथी। वे 
पने कमरे मे व्याङ्कुज्ततापूणे मंगिमा धारण स्यि हुए, श्धर से उधर 
रल रहे थे । 

कमी-कमी सुक कर, श्रवेशपूणेदंगसे मेज्ञ पर पना हाथ परक 
देते थे। 

बसन्त भ्रौर नीरा, चुपचाप खडे हुए पने नेताजी का धह वैङत्य 
देख रहे थे । 

“जापान ने आस्मसप्रपंण कर दिया {--'' उत्तेजित स्वरम बोले 
नेताजी--^"कायर कष्टं का 1... 

^“देताजी !{--' बसन्त बोक्ा--'“द्व श्रापके लिये यहु भर्यन्त 
द्यावश्यकटहे कि श्राप ्षपना रागामी कायंक्रम तुरन्त निर्धारित कर 
~या कि, जापान की पराजय ॐ षाद, सरार को सरी शक्ति प्रापो 
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बन्दी यनाने ढे किये करिष्द्धदै... दस समय एक-एक छण, धापड़े 
जीवन के ज्िये मयंकर प्रमायितद्ो सक्ता... 

“"दरस समय सरार के कितने ही बम वषे वायुयान तथा जासूम्र, 
यापे प्रणो के भूखे होकर इधर श्चा रहे होगे देवता {-” नोराने 
कहा “श्राप शीघ्र ही कोह निणेय करलं! 

“भनि णय कर जिया है--' रह लते-टहज्ते एकाएक रर गये नेताजी 
शीर गम्मीर रवर मे बोले“ हषी भ्रमय बेशारु जाना होगा....' 

“मगर... बसन्त कुदं फह न सका | 

"मगर हस समय राक जाना खतरे खे खाली नी ह देवता {~ 
नीरा बोली । 

“चाहे जो हो--" नेताजो सुमाष इद्‌ स्वर मे बोे--“हमारा व्हा 
जाना श्मष्यन्त भ्रावश्यषषै। वहां हमारा सदर दष्तरदै। मे रपे 
प्राणो कौ रत्ता करे पने सहयोगियों छो श्रधेरे म नहं होड 
सकता... 

“श्राप उनॐ़े जिये एक श्राज्ञपत्र मुभे दै जोय नेताजी {~ ' बसन्त 
ने कहा--" मँ वदां जाकर वह श्चाज्ञपत्रदे दगा... भ्राप हस समय कीं 
दूर चले जःय....बडुत दूर, जां 8 दिनों तङ शान्तिके साथरहकङ्र 
राप पुनः हमारे जये स्वातन्त्य-प्राप्ति का प्रयल कर... 

“(तुम ठक कषटते हो बसन्त {-- नेताजी सुमाष उस विकट स्थिति 
म मी धीरे से युस्करा उडे--“"परन्तु तुम यष्ट नदीं सोचते § मेरे एह 
एक माग जाने से मेरे सैनिक क्यासोचंगे?" 

सुन रहे थे बसन्त भोर नीरा । 

(“क्या वे यह नहीं सोचगे & उनश्ा नेता कायर है भौर उसने न्द 
मौतके मह मे छोड़ कर भपनी जान बचा है 1...नदी-नही..मं 
पने प्राणा के मोष्ट्से अपने पदा पमान नीं कर सकता... 
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नेताजी बोतते- “तुम वायुयान प्रस्तुत करो...भौर नौरा देवी ! हुम मो 
हमारे साथ चल्लोगी...“ 

उसी दिन नेताजी, नीरा भौर बसन्त के साथ वेकाक भये । 

वहाँ पर भाजादहिन्द सेना के शरफृषरों को एक समा इदे, जिषे 
क्रास्मसमपण पर विचार हुभा। 

धषधिक्षंश चफपर ध्रात्मसषमर्पेय कने के विपक्षमे ये। उनका 
कहना था छि भ्रास्मसमपंण जापान नेश्ियादहै, हमने नटीं । इम ्चपने 
शरोर म ्म्तिम सोत रहते तक युद्ध जारी रक्खगे । 

परन्तु नेताजी ने खन्हं समाया । 

कहा-- 

“वीरो ! श्चाज परिस्थिति रेसी धा गष किमे बाध्य होकर भाप 
लोगों को श्चात्मसमषण ढी श्चाक्ता देनी षड़्‌ रहीदहै। यदि हमने युद्ध 
कृरते-करते श्रपने को नष्ट कर डाल्ञा तो भाज्ञादी पाने को हमारी लालसा 
का वहीं श्रन्तदहो जायगा...यदि हम जीवित रेतो पुनः भरपनेको 
शक्तिशाली बनाकर शत्र से मोर्चाले सकेगे... चतः मेरा धनुरोधहे ङि 
प्रतिकूल समय का ध्यान कर शाप लोग अपनी पराजय स्वीकार कर 
कौर श्रात्मस्तमपण करद्‌... 

“याद्‌ रखिये ! यह बाह्य पराजय हे...ाप का वीर भन्तःङरण 
कमी पराजित नदीं हो सकता । 

“द्यीर एक दिन श्राप पुनः संगटित होकर शत्र से संघं कर सकेगे । 
हमारी जवान धमनिर्यो का खून, एक बार फिर एथ्वी पर जान-नाल्ल 
होकर तैरेगा शौर हम अपने खून से टी भाज्ञादो की कमत चु स्ायगे । 

"हमारे शदहीदों के खून से--उनकी बष्ाुरी भोर मर्दानगी से ही 
हिन्दुस्तान धाज्ञाद्‌ होगा । 

""वीरो ! एक दिन बह मी श्रायेगा जव कि अपने उपर जस्म शौर 
सितम ढाने बाज्ञे हन सुफेद तानो से, म खून का षदल्ञा खून से लगे । 
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सारी समाने चिन्तित द्दुय से श्चपने नेताजी ढौ वह वक्ता सुनी 
श्नीर मरतक सुस लिया । 

छ्यपनेनेताको भ्रा्ता उन्हें षाध्यहोङर स्वाकार करनी पड़ रहीयथी। 

नताजी ने पुनः कहा - 

"'वहादुरो { रान्न तक तुमने श्रनेक दुोंका सामना करते हुए 
हमार जो साथ दिया, खसे लिये में यत्यन्त कृतन्ञ 9 | तुम्डार इष 
वारताकी दाद्‌ सारा हिन्दुस्तान देगा। 

(“सरकार श्राज बहुत खुशहे क्य उपने जमती ङो पराजितं 
च्या, जापान का पराजित प्िाश्रौर दन्दुस्मान को श्रज्ञादाके्तिये 
जङनवात्त वीरोंषो मो पराजित श्या... 

५८उसे श्रपनी इस विज्य पर गवं हे । 

““"परन्तु क्या यह उसकी वास्तविक पजय है -- नहीं! 

'“वह ह पराजित कर सङ्तीदहे। हमारे शरारोंषो बन्दी षना 
सकती है...पर्न्तु हमारी श्रात्मायं हमेशा व्दरिह क्रत रही । हमारा 
छन्तस्तज सदैव पुरारता रदेगा-घ्ंगरेमों का नाश हो--ग्रगरेजों! 
मरत खोढ़दो- 

““तुम्हें यह जानकर भौर मीदुषवदहोगाङिर्मे, जिषे तुम नोगोने 
पने नता दा परिन्न पद्‌ प्रदान छ्याथा, तुम्दं दौडकर ङसो भ्तावं 
स्थानकोजारहादहू। 

“तुम सुके कायरन सममना। इतने दिनांको मेरी तपस्या प्रर 
धविश्वासत मत करना... 

तरेर जाने क्छ रहस्य केवल यहीहैरि में श्रपनेको श्रमी जीवित 
रखना चाहता हँ नौर अपने शरीर को, श्रपने प्राणों की भूर्वी सरङार के 
हाथ नीं सोगना चाहता.-.केवल दसजिये शिमंदुनय।के ङ्िसी कोने 
म चिपदर पुनः विद्रो्ाग्नि की सृष्टकरूं। 

“सुभे द्द्‌ विश्वसहै डि इस बार यष विदरोदाञ्चि, श्ंगरेजों के 

१५ 
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सफेद चमडे धो जल्लाकर रात कर देगी सौर तव हमारी श्राज्ञादो हमवे 
ह्यादा दूर नरह रह जायगी- 

“तुम जोग प्रसन्नतापू्वंक मुभे विदा दो-यही मेरी प्रार्थना दह । 
ईश्वर ने चाहातोमै जल्द तुम जोगों म मिलूगा। 

धभमेरा श्रन्तिम भदेश यहीदहैकि तुम श्रपने हदये जादी 
की क्चाग हमेशा मड़काये रख्ना ध्र मागमे भ्राये हए दुखों को देख्र 
मायूषन होना । बल, विदा! जय हिन्द {' 


नेताजी चुर हो गये तो सारे सेनर चिदा श्े- 
नेताजी सुम.ष, जिन्दाप्राद्‌ ! 

माद्रे हिन्द, जिन्दाबाद्‌ !... 

समा समध्ठष्टोते षी नेताजी अपने कमरे मे श्ये; 
उस्र सम्य सन्ध्याहोचुको थी। 


मरे मे श्यति हीवे राराम कुसी परजा वैठे भौर चिन्ता 
निमन्नष्टठो गये। 

हस समय वे पना मविष्य निर्धारिति कर रहेये। 

काँ जोय ?--क्या करं 

नेताजी सुमाष यह श्वच्छौ तरह जानतेथे छि यदि सरशार इन्हें 
जीवित पस्ड्‌सखकोतोतुरन्तदहीतोपके भागे करे उनकी जीवनलीला 
समाप्तषक्रदेगी। 

ध्रीर शायद भारतवासौ उनडी ख्य ढे विषयमे जान मीन सकगे। 

छरीर यह नीं चाहते थे नेताजी । 

वे यह नहीं चादतेये कि पनी जनको सरशारक हाय सौँपक्र 
मौत का तमाशा देखं। 

वे यह नहीं चाहतेयथे छि उनके शत शरीर पर बिटिश सरश्षरके 
त्ता छो मोंक्ने का मो मिले । 
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वे यह नहीं चाइतेये हि स्वातन््य-प्राप्तिका स्वम भरधूरा ह्ोदृश्र 
पनी जोवननोनजा सनाप्त करद्‌ । 

वे चाहते थे एङ्‌ श्रह्भुत रीति से गुष्ठहो जाना। 

वे चाहतेथे कि सरश्रको उनड़ िदह्निका मी पतान भिक्ते श्रौर 
वे दुनियाके च्िीकोनेमे चिपट श्राज्ञादी पानेका पुनः स्वस्न देखें । 

पे चाइतेथे कि श्रक्ततवाप कर पुनः क्रन्तिका सनन षक्र भौर 
शपने गु्ताम देशत्ापियों ॐ जिये स्वतन्त्रता का श्राह्वान क्रं | 

परन्तु यह केपे सम्मवथा ! 

इस समय जापान के श्रत्मनमपंण शर देनेने परिस्थिति अचस्यन्त 
मयर हो उदी थौ। 

सरार दस्ते चारो भ्रोरमेतानौको ज।वित श्रवा सूत पऱदृनेषे 
किये प्रयलशीन थे शरोर चसे श्रार तार लगे घ्ूमरहेये। 

यदि उन्हें मलूमहो जाय रि नेताजी इष समय कहाँ तोवे 
उन्हं पाने ॐ जिय जमौन-श्राप्मान एरक द्‌ं। 

नेताजी जानतेथेरि कुष्ठ हो घंटों म.सररारी दस्ते श््रश्य उत स्थान 
षो घेए लगे भार ततर उनका पज्ञायन करना सेधा श्रसम्भव हो जायनणा। 

चतः उन्हें शीघ्दही कोद निप्र क्रनाथा। 

परन्तु उनञ्मा मस्तिषठ चिन्ताध्रंके मारसे इतना दव गयाथाङि 
वे कुं सोच नहं पारहेये। 


बहुत देर त साचते रहे सुमाष । 
इन्त मे नहाने टोस्ियो जाकर जापान के सच्राट हिरोहितो दे मेर 
कटने का निश्चयसनिवा। रेप्ताष्रना सुविधाजनङ एवं खतरे से खाली 
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नहीं था फिर मी ऊषु रेसी बाते थी, जिनका निराङूरण केवब ख्रापान 
सभ्रार ही क्र सस्तेथे। 

नेताजी ने एर लम्बी सांस खीची भौर धोरेसे तानी बनाद। 

खस समयद्रर पर नीरा रायफल त्यि पहरयदेरही थी। तारी 
छो श्चावाज सुन कर वह मीतर ध्राद। 

८'क्या श्र. है ?--'' उसने पृद्धा । 

“देखो, कनन हवीबुरेदमान को यदहं नेका सन्देश दो मी, 
श्सी समय 1..." नेताजी नेका । 

तेजी के साथ नीरा कमरे से बाहर चली गहं । 

दो मिनरकेषादुही क्न हषीवुररमान ने वहां प्र्रेश श्रिया । 

“'क्माज्त्‌ा 1 ..*' क्नेन ने पृष्ठा। 

''देखो कने !--;* नेताजी बोते--''हस समय मेरे जिये जापान 
सञार से मिनना वश्यकदहो गाहे...” 

कारण !--' 

“कुष्ठ एेपी बातं दहै, जिनङ़े विषयमे मँ उनपे स्पष्टीकरण चाहता 
ह नौर उन बातो परष्टी मेरा मविष्य निमेर्‌ है--' नेताजी ने कहा । 

“मेरे जये क्या हुस्मष्टोता हे {--' क्नेननेपृक्रा| 

न्ने हषी समय रोश्ियो प्रस्थान करगा'' --नेताजी ने का “श्रौर 
तुम मी मेरे सायरदोगे... 

'"जो घाक्ता..."' कन्ञनेहतनाषहादहीथा कि षष्न्त घवराया 
हृधाकप्ररेमे घुम श्चाया। 

घो्ा--““गजत्र होना चाहताहे देवता!..श्रापशीघ्रही योषे 
मागने का प्रषन्व कीन्यि...'' 

ध्क्या बात है बसन्त {-" संयत स्वरम पृष्ा नेताजी ने। 
विपत्तिमे मी वे घप्रराना नहीं जानते थे। 

“योद हो देर म सैकड़ों सरकारी वायुयान याँ प्च रहे है भीर 
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हस स्थान को गोक्ञाषारी करके ध्वरसत ®रे दगे--)' वन्त ने कषा- 
(“शायद उन्हें श्राप य्ंँहोनेकापताल्ग प्याह... 

“यह कोटं धप्तस्मव बात नहीं बसन्त |... 

"छोर पैदन दस्ते मी जट्ट यहं भाङर इस स्थान को चारो 
धोरसे घेर लगे..." षसन्त बोला। उसका मुख नेताजी क) चिन्ता 
से पील्लाप्ड़गयाथा। 

गतुम बहुत घ्रा गये हो मित्र {-- हस्र बोत्ते नेताजी । 

'श्याप हपरहे हं देवता !....परन्तु यह हंसनेका समय नहीं 
हे--'” बसंत बोल्ा-- “शाप रमो यहांसे हवा श्डुकौश्रो? निङ्ल्न 
शक्िये । सने श्रापञे जनेकापूरा प्रषन्धश्ररखादहै। यहांसे हवा 
ङ्के तक जने ॐ किये तीन घोडे मौजुदर है दैवता !'" 

ष्टी ह |; नेताजी ने कहा--“"तुमने बहुत श्च्ा ध्या, जो 
समय पर भुमे ख्वरष्टर दो...तुम श्रोरनोरामी जल्द तेयार हो 
लाभो..." 

दोड़ता हुश्रा बसंत बाहर च्ञा गया । 

जय नेताजी, वनेन हवोलुरह्मान के साय ब्राहर श्रयेतो रसे 
भाते हुर्‌ क्तिनेही वायुव्ानों की गङ़गङाहृट उन्हें सुनाई दौ । 

श्र बसन्त तथा नीरा तीन धोक साथ खदेथे, नेताजीषी 
५ प्रतीक्षामे। 

बद्ध रत्रिषहो चुरी थी- 

एक धोदे पर नेताजी, दूसरे पर कने तथा तौसरे पर बसंत भौर 
भीरा चदुकर हवषद ष्डृको भोरतेनी से रवाना हुए । 

इवाहे जहाज को गदृगद़ाहर न नदी सुना पड़ने क्तगो थी। 

यह भावश्यक था ङि उन हवाई जहां के पर्हुवने के प्दलेही 
नेताजी इवा भङ प्र प्च जाय धरोर ङिष्ी हवा जशाज्ञ पर चदृङर 
माग जोंय। 
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उत्रहु-खाषड़ रास्ता तय करते हुए तीनो घोडे सरपट दोडे जारहेये, 
सैष श्चाने वाली विपत्तिका उन्हें मीज्ञानष्टोगयाषहो। 

वादे शङ्का श्रा गया । सवर घोष्ट पर से उतर १ब्‌। 

प्क द्ुतनामी इवादै जहाज पर दौड़कर नेताजी बैढ गये-- 
चालक के स्थान पर । 

नेन हपीतुरहमान मी जा चदे । 

परन्तु जब नीरा भोर बसंत चदने ल्गेतो नेताजी ने शन्हे 
रोक दिया। 

“"मिन्नो !--' मर्याद हुदै भावात्रमे बोले वे--“^तुम लोग हमारे 
साथनहींजा सकोगे। हम तुम्हें स्मी भून नटी सक्गे-होस्कावतो 
दिर मिनगे, विदा !'” 

कुष्ठं खोजल न से नीरा भ्रौर वसंत । 

दोनोंके नेत्रम ्चोसू मर रये, पने देवतासे व्िदधुडने का 
ध्यान श्र । 

नेताजी सुभाष ने मशीनरस्ग्टेकरदी। 

“जय हिन्द मित्रो {--' नेताजी ने रहा । 

“(जय हिन्द... 

रो पडे वे दोनों । 

उसी क्षण मारत के उस महान नेताको जिये वह इवादं जहाज 
दशम उड़ गया। 

वह भयानक विद्रोही इस बार मी सरकारके हाथ से निकल मागा | 

हवादे जहज्उड़ाजा राथा, तेजी के साथ। 

नेताजी धर कनन दोनों चुपये। 

“नेताजी !...' धीरे से बोला शनन । 

“क्या हे कनल {-- 

“मेरे विचार से भापका रोश्ियो जानामी खतरनाड होगा... 
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+"तुम्द्ारो हप धारणा का कारण ?-¬1' पह रेताजोने। 

“श्च हमारा विश्वास जपनपर सखे जाता रहा कनेल्ने 
कहा - ष्टो सस्ता छि जापान श्रापको बन्दी बनाकर व्रिटेन के हाय 
सोप दे श्रौर इस प्रार्‌ ब्रिटेन को मैत्रो पने का प्रय करे... 

सोचमे पड़ गे नेताजी । कनेज्ञ की ब्रातं युक्तसंगत थीं। 

“क्या सोच रहे हँ चाप, नेताजी !--" पृक्का श्नज्ञने। 

“यहो कि तुम्द्रारी षातों म पर्याप्त तकंहै -;' नेताजी बोत्ते-- “भुम 
मी कदु-कुष रेसा ही विश्गस ष्टो चला... 

“तो फिर जान बुकध्र श्रपने को विपत्तिमे डालना कां तकृ उचित 
हे नेताजी !--” कनन ने कहा। 

“म तुम्दारी बार्तो पर विचार कराह..." कह कर नेताजी चुप 
्ो रहे । 

पुनः निस्तब्धता षा गहे । घंटों तक दौर्ना चुप रहे। 

न्ह! यह क्या {--' योङ कर कषाकर्ननने। 

"क्या हे सनेन ?-- "पूत्वा नेताजी ने। 

“क्या राप पौ ते इर्‌ डि वायुप्रान को मर्ह नीं सुन रहे 
ष मेतानी!--' क्नेनने कहा। 

नेताजी ने सुना। च्रवश्य ही कोह वायुयान उनडे वयुय्ान का 
पाषा कर रहा था-- मगर वह्‌ बहुत पीठे था तथा उसी भवाजमी 
इतनी धरेसे सुना पड़रहीथी कि उसे केवल्त भभ्यस्त कनही सुन 
सक्तेयथे। 

“वायुयानदहीतोदहै-) 
से देखो तो...” 

कनेनने दूर्रीन निकाली वह रे्ती दूरव्रीन थी, जो घते भधर 
ममोदूरकी चीज देख सकती थी 

न्न ने दूरश्रीन भोंखों से नगाङूर देखा--देर तङ देखता रहा । 


नेताजी ने कष्टा--“जरा तुम ॒दूरब्रीन 
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("क्या है कनन {--' "वृद्धा नेतान्नी ने। 

शन्न का वायुधान है नेताजी ! -"' क्न ने कहा--“हमारा पषा 
कर रहा है...जाहइट बुक्ता रख है उसने, जिसे उसके शत्र नेमे 
कोद सन्ेह नही... 

"ठीक है--' गम्मीरदहो खडा था नेताजी का मुष-मंडन--“तो 
हम सफलतापूवंक माग नर्टीस्के। शत्रु हमारे माग्ने का सुराग 
पाही गया... 

"हमे सन्देह है नेताजी '--' कने बोल्ा--"ङ्कि इस वायुधानने 
बेतार द्वारा धपने साधिर्योगेखवरदे दाहो | देषा दशाम्‌ हम श्रधिहू दुर 
तक नहीं जा सर्केरो श्रोर भ्रधिक देर तर निरापद्‌ म) नदीं रह सक्गे....' 

“तुम दूरत्रीन शंख पर रखो {--' नेतामीने कहा- म स्पीढ 
चेज्‌ करता प..." 

नेताजी ने स्गीडतेज दी | ददोग-सा वायुयान शोधी की तरह धागे 
की ध्येरदौद। 

८ ममे श्चपनी कृकर नर्ही- "2 द्नेज बोबा-- “केवल भापको चिन्ता 
हे मुभे नेताजी !... 

'“धप्ररान्नो नदीं कनल {...मेरे पास रिवाल्वर है, जो समय 
माने प्र मेरी सोपङ्ी चूर-चुर कर देगा भोर शत्र कैवज मेरा ्धतक शरीर 
हीषा सकगे-' 

“परन्तु हमे तो भ्रपने नेताजी फो जीवित. रखना है--"” कर्नल दृर- 
धीन शंखो पर ल्गाये हुए बोला-- “खैर ! कोद षात नर्ही... वह वायुयान 
पीठे ष्ुटता जारवा है... हमारी स्पीड बहुत तेज्ञहै...परन्तु है !.. .सने 
सी पनी स्पीड वबदादी.. भोर भव...भअक्र... 

'"क्य। हे कनन 1- 

"वह सी बहत हुतगामो बायुयान प्रतीत होता हे नेताजी-' 
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कनल ने कहा--“"श्र श्रगर मेरो भख धोखानष्टीं देतीं खो उष पर 
एयर गन्ष मी फिट षै... 
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हु.. 
विपत्ति सर पर मेडरारषही थी फिर मी नेताजी स्थिरये। 
"'कनेज्ञ 1... 


"क्यात्त नेताजी... 

“मँ वायुयान को गोता खिल्लाता हँ...तुम सावधान रहना... 
नेताजी ने कहा-- तं उन्हें धोखा देना चादता हूं... 

फोद्‌ पुरता दब्रादिया उन्हनि। 

चोर वायुयान काव्यां खाता हुश्रा नौचे मिरने जगा । 

देखने वाला कमी यदह विश्वास नहींक्रसस्ताथा रि उप्त गिरते 
हुए विमान के फल-पुजे ठीक है भौर यहं तो उसे चालक 
कोशन है! 

गिरते-गिरते विमान भूमि से २५ कुट उपर रह गयातो एक मरे 
के साथ उसका गिरना भौर कनाबाजियां खाना स्घ् भोर वह सीघा 
पल्ने जगा । 

जगमग पन्द्रह मिनट तक वह इसो प्रकार चल्लता रहा । 

इसे षाद्‌ एरूएङु उपरर उठने लगा नौर पुनः भपनो उचा पर 
शकर उड़ने जगा। 

नेल ने देखा-अषमी पीठा रूरने घाला विमान पूववत्‌ पी 
कर रहा था । धबतोप्चोर नजदीक भा गयाथा। 

““'डसने हमारा पीदा नहीं ह्लोड़ा नेताजी 1... क्नेननेकहा। 

“ह {.... नेताजी नेकहा फरवर हो रहे। 

एकाएक नेताजी को विमनकी एर मशीन बन्द होतो जानष्द्धी 

वे चोड पदे--““कर्न॑द ! " 


11 खी † शत 39 
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“हमारे विमान की एक मशीन खराब शो गदई--ः> नेताजोकी 
घाणी श्रध मी स्थिर थी सु रेषा लगता है हि धव्रहम माग 
न सके... 

सी समय उनके विमान की गति धीमी होती जान पडो । 

"जुभे केवल श्रापकी चिन्ता हे नेताजी !--' कने ने ढहा । 

५“देखो !..... नेताजी ने प्रात्ता मरे रवरमें कहा-- "तुम श्रपना 
शिवाल्वर हाथमे तेलो प्रौर मोञ्ाश्चतेही सुमे शूर करदेना...' 

कनेक का हदय हाहाष्ार कर र्डा। बोला वह--““यह सुरूषेन 
होगा नेताजी !...*' 

“कनन {--'' कठोर स्वर मे षोके नेताजी-- “समय कम है...शत्र 
सिर परटै...जल्दी करो...रिवाल्वर ्ाथर्मेनलो...” 

विवश होकर कने नें भपना रिवाद्तर निकाला । 

श्सी सम्य वायरलस षी घयटी षज उढो। 

"कोद कदु कना चाहता है कनन !--*› नेताजीने कहा भोर 
वायरतेस काचोंगा उडाष्रकानसे लगा लिया) 

सुनाई पड़ा--"बी० एन ० ६२४... 

नेताजी पँ पदे । बोकते-- "यस !...नम्बर वन, टद कमायड !... 
पुम कों से षो रहे ष्टो षसन्त कुमार...” 

मे भ्रापङे विमान हीर उपर उदृते हुए एरु दृपरे विमानसे 
वोज राहुं देवता !...हमारे विमान मे सादजेन्सर्लगा हे भोर यह 
बहुत उपर तक खद्‌ सक्ताहै..." 

“शन्का पूरु वायुयान हमारा पोष्ठाष्र रहाहै... कष्या तुमने 
उसो देवा हे {--' नेताजी ने एदा | 

ष्वेखाहे...'' शचावाज घ्राहै--“हमारा वायुप्ान, उष वायुयान 
कै उपरसे ही भाया परन्तु साहलेन्तर के कारणवे हमे देख 
न सङके... 
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“(तुम्हारे शाने का कारण 7) 

“जत्र प्राप विमान पर उड़े, उसी समय शत्र ङे इसत विमानको 
हमने धरपद पोषा करते देवा.-भ्राशंसा हदं &ि कहो प्राप अतावधःन 
महां दयौर यदह विमान पषा कु अनिष्टेन कर वैरे...यौरमो एक 
कारण था... 

“क्या ?---' सुमाष बाब्रू ने पृद्ा। 

“हू पता क्गाहे सि जापान सरकारका रुख भाप प्रति अनिष्ट 
कारी है...वह श्चापशठो निरिश-्धिङ्टारियो के हशाथ सप देना 
चाहती है..."' 

^ तुम्हायी इस धारणा का कारण {--' 

'्केवन कुष्ठ श्रफृवा्हो के बल पर्मदेपा षह रहा, जिन्हें मने 
हवाई श्रड्े पर सुनी र्थी... इष बात का खवर देनी श्रव्यन्त भ्रावश्यह थी, 
मतः मैने दूरा वायु्ानलेश्र श्चानादहौ उचित समका.-.मे चापा 
पीष्ठाभ्ि जति हुए देख चुका था, हस्तिये मी मेरा याना श्ननिवायं 
हो गया...'' 

नीरा को वही द्लोड्‌ श्राये ?' नेताजो ने पदा । 

“नदीं देवता !... वह मी मरे साथ, इसी विमान परै... पका 
पीठा रने वाने विमान ने वायरलेस से ्चपने साध्यो खवरदेदी 
ह भौर ज्शं तक मेरा श्चनुमानदहै, तादृक्‌ पर निटिश दस्ते वथा 
विमान श्चापडङ्धी प्रतील्ञा करते रहे..." 

सुनश्र चोर पडे नेताजी । चगे से मुंह हटाकर, कने से बोजे- 

''कने्त ! ताहृष्टोकू्‌ जितनी दूर होगा १... 

'“पचाप मीन चौर नेताजी 1..." नेत ने कहा। 

“सोह 1..." नेताजी के मस्तक पर पसीने की बूँद उमर धादं। 
मोत उनके चारों श्रोर मुंह बाये खड़ी थी) 
रन्होने वगा पनः कानसेक्लगा जिया) 
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भ्ावाज्ञ धादै--“दवता!...' 

"द्रोह | नीरा तुम... नेताजी बोज्ते-- स्तुम मी हो सन्तं 
के साथ? 

"हा !..श्रपने देवता के ऊपर भ्रानेवा्ी विपत्तष्टी सम्भावना 
देखकर मे पीठे कषे रह सक्तीधी?... 

“दवरो कोहं पःय शष नही नीरा {- 7 नेताजी हताश स्वरम 
भोले “शत्र का वायुयान नजदीक श्राता जा रहा है...हमारी एक 
मशीन खरषषहो चुटी है... तादइहोकू पर सरकारी विमान एवं दस्तेमेरी 
भरतीक्षा कर रहे रै...जापान सुमे बन्दी बनाकर शन्र॒को सपर देना चाहता 
हे... ्रचतो कोह मागं नहीं रहा....भिवा इसङ कि क्नल्मेरे साथे 
शौर उनके रिवास्वर ङो ननी मेरे मस्तरकी धोरदहै, जो विपत्तिषढी 
सूचना पाते सुभे दुनियासे ख्टादेगौ...'' 

“नहं देवता † धमी उपाय है {--' नीराके स्वरसे हषं फलक 
रहा था । 

‹“क्या उपाय है--ः› नेताजी ने पला । 

"हमारे वायुयान पर एयरगन है . हम उससे भापरका पौड्ाक्रने 
थाके इस वायुयान फो धराशायी कर दंगे..." 

°“ ठस्के बाद्‌ {--' नेताजी नेषा | 

“उसके बाद...) 

खसी समय याकाशे जोरोकी एकु चमक हृदे भोर धडद़ाक्षा 
हु्ा । नेताजी के विमानके पास्तसे ष्टी एक गोल्ला सर्राता हूुभा भागे 
खला गया। 

शत्र ढो एररगन ने गोले खग्ना प्रारम्म कर दिया था। खैर यह 
इदं छि प्ह गोजा नेताजी के विमानेन नलगा। 

"याप अपने विमातशोतेजीके पक्षाय गोता देकर नधे जे जाहये 
श्म देख जगे इसको..." भावाज भाद बायरजेख से । 
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नेताजी नेवेादहीश्रिया। 

पुनः गद्गदा हद भोर नेताजी के उपरर उदुनेवाने वसन्त ढे 
विमान पर से गोनाद्टा श्रौ! शत्रु के विमान के पास ते निकन्न गया। 

शन्रुको मी मालुम हो गया उसङे विप्तोदोदहे। 

दानां धरोर से गोक्लाबारी प्रारम्म हो गयी । 

बसन्त का विमान बहत ऊपर था, चतः रसने शत्र पर विजय पाह । 

शत्र का विमान धूधू कर जल्ताहुश्राक्द स) फट नीचे भूमिप्र 
ला गिरा। 

नेतागो ने पना दिमान पुनः ठीक च्या । 

“देवता 1...” वायरलेससेरनराङको चावाज श्राह । 

“कष्टो नीरा {-- नेताजी ने कहा । 

हमारा कहना मानं तो हम एड प्राथना--? 

कृषो 1... 

"समग्र देश के जिये श्चापहा जीवन बहूमूख्य है देवता !...उसषो 
रक्षा करना हमारा परम कत्तव्य हे...दइस समय शत्र श्राप चरो भोर 
उपस्थिते... भ्रव कवल एक उपायै... वह यह इ सरार तशा न्य 
खोगोंदो किसी प्रकार यह विश्वास्तदहो जाय किश्चाप मरचुकेतोवे 
भापका पीदा करना छोड दंगे..." 

"यह किस प्रकारो सकता {--'" नेताजी ने पृष । 

"हम शापे सेवक ह... श्रापने उस समय हमारे मैया जान 
बाद थी, जिस समय स्वयं भापङ जियेषहीखन्युक) चशंदयथी..-हम 
द्यापकेउस उपकारकाबद्नाक्मी चुका नहीं सक्गे..-वहमारेयेप्राण 
ध्यापडेह.. धप कग करके हमारे वायुप्रान पर चते ध्रादये.. घोर दम 
दोनों भाप विमानपरश्ना जाँये..-श्राप श्चपनी कुम पोशाक बसन्त 
मैया को पटना द्गे भ्रौर चाप बसन्त मैयाकी पोशाक पहनङ्र माप 
लोँयगे...तादशोकू के पास पहर हम भपने विमानमेभागलगार्गे 
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रौर मैया का शरीर इतना जक्त जायगा रहिकोहं पएहचानमीन सषा 
हि यह व्यक्ति भापनहीहै...'' 

"श्याह 1..-'' कह कर नेताजी चुर हो रहे। 

''बोजिये नेताजी}... जब्दी बोभ्यि...¬' नीरादकी वाज थी। 

"यह नहीं हो सकता नीरा !{--'* नेताजी ने कष्टा." यह नहीं 
चाहता रि जिष अपस्न्तके प्राणो की रक्ताएक दिनमेनेकीथी, उषेष्टी 
पुनः मोत के मुखम डालू- नदीं, यह नहीं होगा सुकते...” 

“देवता 1... तुम्दं श्रपने देशका शप्रथ.. -श्रपनी पवित्र मातृमूमिकी 
शपथ... पने ध्य को शपथ. . तुम हमे निराशन शये. तुम््मारी 
छ्वहेनना न करो देवता !....दम पने विमानो रर नीचे उतारे कर 
यापे साधमे चते... 

बसन्त का वायुयान, नेताजी के विमाने बगन्तर्मे भ्रा गया | 

दोनों विमान समानान्तर उड्न लग॑ः। दोनां के पंख भाप मै 
सरे-से थे। । 
उस विमान परसे, खिड़की को राह कूदश्र नीरा, पंख पर धां 
छौर वहांसेनेताजी के विमागके पंखपर द्द्‌ पड़ी। 

दूसरे ही सण वष्ट विमान कं भनन्दर थी। 

‹“'उदिये नेताजी! छोर उस्र विमान पर जाहु... नीराने कहा । 

“हेवा नीरा--' नेताजी कषितस्वर म बो्त--“तुम नारी-रस्न 
हो,,,. माता हो...मारत-माताहो...' 

कनेत चालक के स्थान प्र भ्रा रहे । नेताजी पसो परसे होकर दूसरे 
विमान पर सङकुशल पंच गये । 

सीच प्ाहमशमं उदृते हुए उन दोनां विमानां पर षा यह भवागमन 
क्मभूतपूवं ९वं ्रव्यन्त मयंस्रथा। 

नेताजी ने श्रपन स्व कदे, घडो, चक्मा रादि उतार दिय भोर 
मामू वद्ध पहन कर चाक्घक के स्थान परजा बेढे। 
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घसन्त ने नेताजी ष्टी सष वस्नुयं मस्तकसे जगा कर धारण कर 
्ी। उस समय स्वयं नेताजी मो उवेदेख कर ध्राश्चयंचक्ितिष्ो 
उ३ । वह पृरंस्पेण उनन्य प्रतिरूप प्रतीत हा रहा था। 

बसन्त नेनेतारी के चरण दए । नेताजी शो शंसं बरस पड़ीं । 

““जाश्रो वीर !-- बोक्ञ वे-- "तुमने जो स्याग क्वियादहै, उसा 
बदला मं क्या, तैष्डं षुमाष नदीं दे सक्ते..." 

षषन्त उलुसित हृदय ज्यि हूए स विमान परसे दुसरे विमान 
पर भाया | 

नीरा भौर कनल उसे देखकर चरित ष्टो ष्टे । 

चायरत्स परसे नेतागीषका स्वर श्राया--“बन्धुश्रो {... धन्तिम 
विदा !...जयदिन्द्‌ 1... 

नीरा बसन्त धरोर कर्न॑ल-- तीनां रो पड । 

मरे हए गल्ल से उन्होंने कहा -जयहिन्द्‌ 1... 

इसके बाद्‌ नेताजी ढा विमान भ्रत्तात-दिश को शरोर खड्‌ चला । 

घष्तन्त का वायुयान चन्ञता रहा । 

नीरा चुपचाप वै रहो । कने वायुयान चन्लाता रहा । 

“तादृष्टोकू कितनी दूर होगा कनं 1..." बसन्त ने पृष्टा । 

"पांच मीलन भौर नेताजी...“ क्नेलनेक्हा। 

नेताजी की पोशारु पटने रहने के कार्ण कनन ने वसन्तकशोमी 
नेताजी हो कहा, नहीं तो नेताजी की वदं का छपमान होता । 

"नीरा 1... 

0.५ नीरा चुप रही । 


। 8, 


धसन्तने ननोरसे पुरा| देखा, नोरारे नेत्रो मे भष्‌ घल्ल 
श्रये ये। 
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"रोती है..." बसन्तने कहा ""पगज्ञी कही की, देश के बिए 
मरते हए गने तुच्छं मैया के जिरए्‌रोतीहेत्‌...' 

मेया 1 ..* 

("नीरा !'” बसन्त द्दृस्वर मे षोना--“्व समय नहह... 
दियासन्ञाद निकर मेरे कपटोमेध्ाग लगा दे, तारि तादो 
प्ट बते-पर् वते मेँ इतना जन जाऊ" ङि कोद पहचान न सङ... 

"लेया !...' रोपड़ी जरोंसे नीरा। हस समय उप्तन्म खोया 
महष जाग उडा था। 

'"जद्दरी कर नीरा !' 

एराएर नीरा ने श्रपने नेर पोष लिये। 

दोनों मार-बहन अन्तिम बार एषृदूपरेके गे मित्ते। 

फिरिनीगने कोपते हर्‌ हाधोंसे दिप्राप्रनाहं निकाजो। 

बसन्त ने थोड़ा-सा कागत्र फाड़ षक्र धपनेवैरां के पाल रख जिया। 

च्ौर नीराने उन कागजामे चाग लगा दो- 

जिस वीर रमणोने एक दिन ्रगने तिन्दूरमे श्राग लगा थी, 
उसीने राज पने माईके शरीरम भ्ागको ज्वर लपेगो थीं। 

कागज जज्ञ उठा । बलन्तके पेरके कपड़ा मे भ्चाग लग गई्‌। 

परन्तु वह वीर निश्चत्त वैढारहा। 

बसन्त का धट जलने लगा... 

सिरि मी वह स्थिर रहा। 

कनज्न गवं के साय उस शहीद काजलना देख रहाथा। 

वसन्त े सारे ब्रदन से लपट निशनने लगे । 

नीरा चिदा उटी--“मैवा!... 

“नीरा !...* बसन्त शिथिज स्वरम षोजा--“"घेयं रलो नीश 1” 

ध्यैषा... कहकरनरा मी प्रसन्तके शरीरसेजाज्ञगी। 

उसॐे शरीरम मो भ्रगल्लग गह। 
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माग की लपटों से वायुयान क पेदटोजकी टंकोमी जनन उटी। 
वायुयान जारां से लदृखड़ाया । 

श्रोर ताद्ोकू हवाई चड़ के समीप धाकर बह भूमि पर जब्ता 
इ्ा निर पड़ा... 

>< र: र: € 

२३. ्रगस्त १९४७५ का रोचय रेडियो का यह समाचार संप्र मर 
म प्रसारित हो उटा- 

'"द्याज्ञाददहिन्द को ्स्थादे सरशूर के सर्वोच्च श्रभिनायङ भ्रौ सुमाष 
चन्द्र वसु, कनल हबीवुरेमानके साथ वेंकाएसे रोभ्यिभ्रारहेये... 
फार्मा के समाप तादहोकू नामरु स्थान परर उना विमान दुघेटना- 
प्रस्त हो गया... उसमे राग लग गद...फलतःवेष्धव्यको प्राप्त हुए... 


म्तलहत का है तक्राजा, 

बस्त की श्रावाज्ग है। 
राहे-श्राजादौी मं मरने का, 

यही शन्दाज ह। 
टे श्रजीजाने वतन । 

तर श्रस्ल मं जाने वतन। 
शान है तेरी वतन से 

प्रीर तू शाने वतन... 


भस 
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निवेदन 


'विद्रोही-सुभाष' की जव रचना हृदे थी, 
उस समय तक स्व० सुभाषचन्द्र बसु के जीवन 
के सम्बन्ध मे ( भारत से पलायन के उपरान्त ) 
कुछ स्पष्ट नही हो पाया था । अखवारी-समा- 
चारों एवं ङुदेक अपू पुस्तके दही एकमात्र 
अवलम्ब थीं। हमने भी इन्दं प्राप्य-साधनों 
का उपयोग किया था । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध 
मे वर्षो तक नानाप्रकार कौ अरफवार्हँ, सारे देश 
मे फेलती रहीं । जिसकी जो समक में आता था, 
प्रचारित कर देता था । सारा देश, अमर शदीद 
सुभाष के वीरत्व, देश-भक्ति एवं अत्म-बलिदान 
से इतना अधिक प्रभावित था कि उनके संब॑ध 
की किसी भी अफवाह को सत्य ही मान लेता 
था। अफवाहय के इस भौमावाततमे, देश के 
कुदं मूधन्य नेत्ता भी विचार-रान्य हो, खो गये 


थे । समय बीतता र्दा श्रौर साथ-साथ चअ्रमर- 
शहीद्‌ सभाष के संवंध मे प्रचारित अफवाहों 
पर "सव्यः की परत विद्धती गयी । शरोर चव 
तो यह स्पष्टहोगयाहैकिवे इस संसार में 
नहीं रहे । 

“विद्रोदी-मुभापः का प्रस्तुत ओ्रौपन्यासिक- 
रेांकन जेसाभी बनयप्डा द्यो, इसे हमरे 
स्नही-पाटकीं ने आशातीत सम्मान प्रदान 
किया। इसमे मे पना तनिक भी श्रेय 
नदीं मानता । यह्‌ तो उस प्रस्बलन्त व्यक्तिव 
काञओ्मोजहं, जो भारत दही नदी, अपितु संसार 
के इतिहासमे, रक्ताक्षं मे लिला जायगा। 
हमन तो उस अमर-शहीद के प्रति अपनी 
अन्तभूत श्रद्धा ही अप्तिकीहे। 

मेन अमर शदहीद्‌ बीरवर सुभाप का सम्पूण 
जीवन उपन्यासहूप यं प्रस्त करने का निश्चय 
किया था । प्रकाशक की जल्दीवाजी से जेसे-तेसे 
प्राप्य मामग्रीके सहरेही पृणंकर देनेको 
विवश होना पडा धीरे-धीरे अमर शहीद को 
-जीवन-घटनाये, पत्र-पत्रिकाग्रों तथा श्रधि- 
कारी-व्यक्तियों कं द्वारा स्पष्ररूप में सामने श्राने 
लगीं । सवसे महत्वपृणे रदस्योद्घाटन उनकी 
हुगेरियन पतती श्रमती एमिल शकल का हुमा । 
इसके पूव नेताजी युभापने शादीभी कीहै 
कार्‌ साच भी नहीं सक्ता था। अपने जमनी 
प्रवासमे ुभापने एमिल से वाकायदा शादी 
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की थी | उनको एक पुत्री भी उस्न्न हुई थी । 
दिन पर दिन मै अनुभव करता जाताथा कि 
मेरा यह्‌ प्रयास श्रपणे हे ओर इसकी यह 
अपृणता मुके असह्य म्धूम पड़ती थी। 
'विद्रोदी-सुभाषः के संस्करण पर संस्करण 
समाप्रहो रहे थे। प्रकाशक महोदय एक तो 
पुस्तक को अस्यन्त च्रएरूप मे प्रकारित कर 
रहे थे; दृसरे उसमें आवरयक परिवत्तेन-परिवद्धेन 
करने के लिये राजी न द्ृए। पाटकों के 
यरनुरोध-पत्रीं कार्तोँता टूटतादही न थाक 
“विद्रोदी-मुभाषः को डुद्ध ओर पररद्वित रूपमे 
प्रकाशित किया जाय । च्रस्तु मुभे वाध्य होकर 
'विद्राही-मभापः का प्रस्तुत संस्करण स्वयं 
प्रकाशित करन का बाध्य हाना पड़ा। 

मेरा विचार था कि स्व० सुभाषपकी प्ली 
को कटानी बीच दी में जाड दी जाय, पर हमारे 
कुद सादिरिमक-मितां एवं स्नहमय-बन्धु 
श्री भगवान प्रसाद्‌ ( बकौल ) न सुाव दिया 
कि उनको पल्ली वाली घटना को उपसंदार रूप 
मही द्ूं। श्रीमती एमिल वसु से संबंधित 
कहानी उपसंहार रूपमेंदहीदे रहार्ह। आशा 
हे, पाटकों का इससे कोई असुविधा नदीं ह्येगी । 

एक निवेदन ओंर-- 

हमने “विद्रोह सुभाषः के प्रथम संस्करण 
मे ही विनस्र-याचना की थी कि इसमें ल 
कटिपित चों ओर घटनाघ्रों की सृष्टि करनी 


पड़ी है । बिना उसके प्रस्तुत जीवन-इतिहासः मे 
च्रोपन्यासिकतता ( जो इच भीमे ला पायारहू) 
नहीं आ पातती। हमारे कृपालु-पाठक एवं 
साहित्यिक-बन्धु मेरे इस श्पराधःको क्षमा 
अवश्य कर देगे। 


चिनगारी डर्याज्ञय, -कुश्वाहय कान्तः 
काशी 8-१-५९ 


२४६ 


कु ओ्ओौर. 


सुमाष ने अपना मुंह उटाया । रट कमरे मे शून्य-माव से पूमती 
हुदै सामने दीवार पर रगे महार्मा गंधो के तैक्ल-चित्र पर चाकर टिक 
गई । देर तकवे वैसे षी देखते रहे; तमी पैसे एमिन्ल ने भराकर 
उनॐे कथे पर हाथ रख दिया- “श्रो, श्राप भा गये !-- भरे, भापकी 
श्रो मे भोस्‌ {-- वात क्या हे देवता...कोह नद बात...” 

(“फुमिल्ञ, इमारे गुरुको तो तुमने देखा नष्टं होगा !` श्रपनी 
अश्रमयौ भसं, एमि की रोर धुमाकर उन्होने पूह्धा- "मेरे भन्तर मं 
पने गुरुके प्रति कितनी श्द्धाहे, हसे तुम जानती हो 1....न्ही-न्ही, 
म स्वयं नीं जानता कि. . शायद कोद नीं जानता..." भौर उनके 
मु से एक टयढी सांस निकल्न गर । 

“तुह हो क्या गया है... इष तरह उखङी-डखड़ी वात तो सुम 
कमी नहीं करते थे..." 

सुमाष इष बोजे नटी । ्रपने भाप मे हो खोये-से वैटे रहे । उनकी 
इस भअप्रत्याशित गम्मीरता से वहं घबरा शटी । धीरे से भाकर नको 
वगल्ल म वैठ गयी । सुमाष पुनः महात्मा गांधी के चिन्न कौ भोर 
देखने ठ्गे थे । 

“प्रिय |)? 

ह ॥॥ 

“'मेरी भोर देखो..." 

५ चाज बहुत परेशान हं एमिल्, भ्राज जाने क्यो मेर मन मे 
बेचैनी-सी मरती भारी है| देशी पावन-भूमि षी करुण-पुकार से 
ङग रहा मै....ोह, एमिल्ल प्रिये... भव म पने-परापको रोक नही 
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पाङगा...जेषे मीहो, हमें अव कुद करनाही होगा..-भपने लूनी 
एक-एक बद देश के स्वातंत्य-सं्राम के सिंचन भं...'' वेग से उनका 
कंड-स्वर अवरुद-सा षहो उडा। धागेके शब्दुरश््धता्मे खो गये। 

एमिज्ने श्ना दायोंहाथ धपने हाथमे जे लिया--“'भाज 
सम्राटसे मटक्रनेगयेथेन ? 

है | 

“क्या बात हृदं ?"” 

“वे श्चपने संघषं म ही भ्राजकन अस्तव्यस्त ह ।'' सुमाष ने 
भपने श्पको कदु संयत कर जिया था--"मरेक्तिये भोरकर मोक्ष्या 
सकेगे {..-चरो भरसे टक्कर खाता हूश्रा, जमनी श्रायाथा रौर इस 
तानाशाह के जाने बाले देश ने मुर शपना षना जिया... हर हिरल्लर के 
उपक्ारोंसे मेँरेते हीद्ब्राहुश्राहं...बे बेचारे मेरे जिए जितना ङ 
कर सकते थे, पोदधे नटीं हट... पने मागे देश के जिये उनसे मैं भ्रौर 
धाशामी ्याक्रसकताहूं, बषीचषी यह ष्टजतें मल्क दूरी... 
कह ते-कहते वे धरत्यन्त गंभीर हो उटे-- “एमन, मुमंद्ी चवर कुच करना 
शोगा... चाहे जेसेष्टो..."' 

वे गंमीर-माव से ङु सोचते रहे । ान्तरिक भवेग मस्तक पर 
्ाद़ी-तिरद्टौ रेखायं षनष्र दिर पड रहाथा। 

"'मारत जाना खतरे से खाली नहीं ह श्राप ज्ञिये । ब्रिटिश सरकार 
एकषार अपने चंगुज्मं पाहर...नही-नर्टी, श्रापको रेन करना 
हे... श्रपने जिए नहीं तो मरे जिये...मेरी बच्चो ढे किये... भौर उसका 
मुखमं डज भारक्त हो उठा । रस्के हार्थोने सुभाष कंहाथको कसर 
भपने से ्ाब्रद्ध कर ज्या । 

"पागल्ञ न बनो एमिल्ल 1" 

“हीं 1 

“याद्‌ करो, तुमने सुमे शेर कषा हे...'' 
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भयाद्‌ है देवता मगर...” 

“एमि, पने को कमजोर बनाकर तुम सुमे कत्तेव्य-पथ से 
विचलित कर दोगी रौर... 

एमिल ने उनके कंधे पर सिर रख दिया श्रौ विषकती.- हृद बोनी- 
“सुरे सम्हाल्ो देवता, मै सचमुच चापे कत्तव्य-पथ पर रोड़ाबन रही 
थी. नहीं, मेग देवता पने महान्‌ कत्तब्य-पथ से विचक्ित ष्टो सो 
मौ मेरे कारण...-नहीं, मै हसे कमी सहन नहीं कर पारगो..." 

सुमाषका हरय गवेसे मरउ्टा। वे एमि्षी पीठ पर धीर 
धीरे सान्त्वनामय पको देने लगे। 

। । + @ @ 

दिन बीतते रहे । टर हिटलर को सिजय-वादिनी मित्र-राट्रोका इषं 
दल्लन करती रही । सरे योरपमे तरादि-त्राहि मच गयो। वह छोर-सा 
राट विटेन, श्रमेरिका, फा भ्रादि महान्‌ रट के जिये जीवन-मरण का 
प्रश्न बन गया था। हर \्रिल्तर के नाममात्रषे ही भ्रम्रेजां के 
रोय भरमरा भातेथे। उधर जापान मी नये जोशरके साथ, श्रगे षढा 
चलाभ्ारहाथा। नेताजी सुमषकी भ्रोजस्वी वाणी, बराबर बमिन 
रेढियो से गूना करती । निरिश-षरकार हर हिरल्लरके साथी सुमष 
की भोर मो भीत निगाहसे देखने जगी थी । नौकरशाही-कुत्ते, उनकी 
बोरी-षोटी नोंचने के जिये हमेशा सन्नद्ध रहा करते | 

भारतीय सेनाकै दसव निगेडने जीबिया के युद्धस्य मे पने 
देश के खस महान्‌ नेता को उपस्थित पाकर जिष तरह श्चावम-समपेण' 
कर दया था, शसघटनानेमित्र-राषट्को धोखखोल्दीथीं। वेदे 
मनी-्मोति समक गये थे कि यह बंगाल्ञी-तर्ण वास्तव प्रे उनके 
लिये, उनको सान्राञ्यवादिताके ज्ये, हर दिरल्लरसे कम खतरनाक 
नहीं हे । 

सुभाष बावूने उष भारतीयसेनाको इश्ड़ीको लेकर “भाजाद्‌ 
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हिन्दु फौज' का संवरन कर दिया था। हर हिटलर खस न्ही-सी 
फोज का वाकायद्‌ा निरीषण करते भ्र सैनिकं म उमड़ रहे उस्वाहको 
देखकर धाश्चयंचकित र्ट जते । जमेन-सरकार ने उनका अग 
अस्तिस्व मान जियाथा। वीरवर सुमाषके नेतृ्वर्मेवे ङु मी क्दने 
को स्वतंत्र थे। एक दद सेनापति की मोंति सुमा रात-दिन, (आजाद्‌ 
मारत' के खन याजाद्‌ सैनिर्छो' के बलपर ही, जननी-जन्म-भूमि को 
स्वतंत्र करने की कल्पना किया करते । पर म।रत चर जमनी के बीचको 
दूरी उनके मागमे षाक सिद्ध होतीथी। वेहाथ मज्-मज्ञकर रह 
जाते ये। } 

जमन सेनायं मिच्रराषटरौ के धकर दुहा रही थीं । उसके वायुयान 
बन्दन भोर न्युयाकं तक बम गिरा चने षो तत्पर रहा करते । सुमपव 
देखते भोर हाथ मकर रह जते !- 

एक दिनि। 

वे इर हिरक्ञरसे उनके खास महन्मे मिक्ञे। दो महान्‌ देश के 
महान्‌ नेता एक दूप्रेको श्रद्धा दष्टिसे देखतेये। 

“मिश्र सुमाष, भापडे मन मे उमङने वाक्ते जोश पेम भपरिचित 
महीं । ये सूषर समता हूं कि अपने देश के लिये भाप इमेश्रा चिन्ताञ्खजञ 
रहा करते हे मगर...” 

“ने समम रहा हुं श्रीमान्‌ भप..." 

“सका भाप कोटे ग्णत खयान्न नहीं करगे, पेषी भाशातो में कर 
ही सकता हूं..." 

""न्ही-नदीं { 

“तो षव भाप करना क्या चाहते है!" 

सुम।ष विमूदृ-षेहोरहेये। 

^"वो ज्ञिये !'" 

४ १» 
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““म इसे सुनने का अविकारी नही हं शायद..." 

“भ्रोह, भाप एषा सोचते हैँ श्रीमान्‌ !" 

इर हिटलर ने उना हाथ पने हाथमे लेते हुए कहा-““मारत 
जैसे देश के जये मेरे मन मे श्रपार श्रद्धा है बन्धु, पर दुख यहीहेकि 
फिखषहालमे, उस मदान्‌ देश के जिये कुष्ठ कर सकनेमे पूणेतया 
भसम्थं हू... 

वां षे खडङ़र सुभाष सीधे श्रपनी सेना के कार्याक्तयमे भ्ये । वे 
स्कर ऊस पर वेटेष्टीये कि कनै हसन ली ने परते हए श्चाङ्र 
एक तार उनके सामने रख दिया । 

"क्या है ? 

"क्माप देख ले !' 

सु प्राष ने खोज्ञकर देखा । देखते टी उनकी बां छे चिल्ल उदी । 

“"तार श्चापने देखा कनन 1" 


'“ज्ञी 17 

“कग रषा है, जेषे हमारा देश चष रथिक दिनों तक परतंश्रताकी 
वामे सोसि न्ह लेगा...हु... वे उटशूर कमरे मे च्टजकदमी 
करने लगे । 


तार मे जापान स्थित मारतीय सैनिकों की नव-संघटित भाजाद-हिन्द- 
सेनाकी भोर से उनको पना नेतृत्व करने के तिये भा्मंत्रण दिया गया 
था। पेमा वक्र किर कशं मि पाता! स्नेन्न से काफो देर तक बातं 
करने के षाद्‌ वे घर चले धये । 

एमि ाराम ङी पर बेटी सुमःष की विख्यात पुस्तक “दौ इयिड- 
यन स्ट्गल्' का अध्ययन कर्‌ रषी थी । खनके भने की भाहट मिव्तेष्ी 
वह हङ़बड़ा कर उट पड़ी 

°"म जाङडगा एमिल् 

6 कहां ( 
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1, 


“ज्ञापन 1... 

“क्यो १" 

छन्होने पिना ऊुष्ठ ' बोजे तार श्ागे दिया । एमिल से एक ही सो 
म॑ पद्‌ गदे। 

धमे मी साथ रहूगी ! 

सुंमाष उसके यष्ट कटने ॐ पहले ही चिन्ता-मगन ष्टो गये ये। 

°'देवता 1" 

°एमिल्ल ]'१ 

ने साथ रहुंगी ? 

“नीं एमिज्ञ 1 

‹“क्यों 1" 

“"परिस्थिति श्रत्यन्त गम्मीर है..." 

“तो क्या हुश्रा, भ्रापके साथ मं किती मी परिस्थिति का सामना 
करने के लिये पूणतया समथ हूं । शेर ढी पली..." 

'सोतोमें मानता दहं एमिल मगर..." 

“नही, अषर्मे एक मी न्ह सूनू ी..." 

५ मारा रास्ता खनरनाहू है एमिल !'” 

“ वह खतरा भापके जये नहीं रहेगा क्या ? 

"एमी बाततो न्ही....परमें...7 

"नहीं सो होने कान्ी। जो खतरा श्राप मेलन सन्ते, उते्मैँ 
मेक्ञ न सक्र, सङा कोद समुचित कारण नर देख पाती 1 

“कचु समसने ॐ काशिश करो एमि! सुमाष का स्वर घवेग- 
कंपित था। 

“नहीं, सुमे बहजलनेषोषे्टान करो देवता... चापरे नाते मारत 
के प्रतिमेरा मी ङष्ठु कर्त्तव्य है प्रौर कत्तव्य पर ्षपने भापङो कुषनि 
कर देने वाके भाप, कैसे, क्यों मुके कतंब्य-हंता बनाना चाहते हँ, समश 
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नषींषारहोहूं में । तुम्हं बेबीष्ी चिन्ताहै, उसे हम यही, पिताजी ढे 
पास छोड़ दगे....मगर अपने इन चरणो की छायासे मुके दूर ढर्डने 
छी चेष्टा कर रेह... प्नौर वह फफ कररो पडो । सुमाषका 
कथा श्रोसुग्रां से मोगने ल्लगा। 

५“"ए मिल (+ 

“नहीं 1” 

^"मेरी भ्रोर देखो एमिन्ञ {2 

“नहीं !” एमिल के स्वरम जितनी हौ भ्ाद्रेताथी, उतनी षी 
रदृता मी । 

श्वपने इन श्ोपु्रोसेमुकेतुम संस्यमे डाल रीषहो एमिन्न!' 

धकैपे कह रहे हो दैवता 1 

°'श्रोह्‌ |'' उन्होने धपना मस्तक दोनों हार्थोंे दषा ज्िया। 
एमि का सारा शरीर रोमांचसे मरउडठा। पुकाएुक वह उनसे प्रलग 
हट गयी शौर "श्ाप मेरे स्वामी हँ भोर ध्रापञे देशम पलनीकेजो 
कत्तव्य ह, उक्षे मी श्रनजान नहीं हूं मैं । श्राप श्रगर सचप्रुच सुकरो श्रपने 
कत्तव्य-पथका रोड़ा समभतेहैंतोखुशीसे जा स्ते हं परन्तु जानेके 
पहत्ते इतना भरवश्य करना पठेगा....' भोर उसने धीरेपे उडउश्रमेज 
की दुराज्ञ मसे सुमाषषरावू का रिवाढ्वर निकाज्ञ कर उनरे सामने कर 
दिया -- "इंडियन हिष्टरीमे किसी हाड़ारानीका मिक्रिध्रायाहे...प्राया 
हे न...ख्ष वीरनारी की समता करनेकी शक्ति मुपे नीं मगर... 
मगर भ्रापते मरी यह धन्तिमप्रा्थनाहै कहि इस रिवास्वर से मेर मोह- 
जान्ञ तोड़ कर श्चपना कत्तव्य-पथ निष्कटक कर ले...“ कष्टते-कहते 
खसकी सुद्धा भ्रव्यन्त गमीरो उदी । स्वरम पुश्रां की तरन्ता नही, 
व्यक्तित्व का श्नोज फूटा पड़रहायथा। सुमाष दहत्‌बुद्धि-षे उसी भोर 
निहारते रदे । बहून दु कहना चाहशूर मो वे ङुदु नीं कष पा रदे थे । 

“एमि \ ॥। 
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'हेवता 1" 

"तुम्हें हो क्या गया हे एमिल !” सुभाषने टरं से अपने 
बाहूभोमे ले जिया। 

तमी बाहर दरवाजे पर भया बेवी को गोदुम ज्ये चन्नी 
धाई-- "मेडम... 


एमिल लपककर दरवाजे की भोर बढी । सुभाष की दशि एक बार 
बापू के तैज-चित्न कोभोर शटी भोर फिरवे मी दुर्वाजे की भोर 
भद्‌ गये । 

। । ॐ @ क 

मयं ङ्र सर्दी थी । सुमाष ्चपने कमरे मे पलंग परर करवट बदन रहे 
थे । एमिल्न पास हो दूसरे पलंग पर वेषो के साथ स्वप्न-लोक म विचरण 
कर रही थी । 

सुमाष!-- तेरी सृष्टि इस मोह-जाल के न्ि नही हह है..देशषषी 
कराहमरी मिरी बीख-चीखड़र पुकार रहो है... जन्म-भूमि की बेदरयों 
की सनकार तेरा भ्ावाहन कररहीहै...्ोरत्‌ है कि सव कुकु सुलकर 
इस कूटे मोह मे फा हष्राहे- दीः !-देशको तेरी जरूरत है... 
जरूरत हे....ठ भौर चपने खून से मातभूमिकी गुलामी--भभिश्त 


कानों के परदे को फाड़ता इभा जेवे कोदै चीख-चीखकर क 
र्टा था । 

विकल्ल-मन सुमाष उटकर बैठ गये । अपने सामने का सव ऊषु उने 
ङुम्ह्ारके चाककी मोंति धुमता महसूख हश्ा। भीरे से उठकर वे 
वरामदे मे चज्ञे ्नाये। बर्फानी हवा के तीच मकोंने ्रगके रेशे-रेशे 
को हिल्ञा-सा दिया; पर इस वक्त उनके अन्तरम जो ज्वाज्ञा धथ रषी 
थी, वह हन बरफानी-कोशो से क्या बुमती ! 

एमिन्ञ {--सुमाषर,. 
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सुमाष !--पएमिल्ञ... 

उनके मानस का तार-तार कंङावाती हो ्टा। 

वटी, ष्ररामदे मे पदे एक कोच पर वे धम्म से बैड गये। मानषकी 
ऊणा मे खनका मन व्यक्तिस्व- सव कं खो गया ...्खं ढेप गहं 
मगर वे स्पष्ट देख रहे थे... 

चै-सात वषं पूव॑-- 

^'कृहिये {7 

“जी... सामने खड़ी युवती बेतरह घषर हूर थो। टीकसे 
चात मी उसके मुख से नहीं निकल रही थी “भ्माप...भापने.. किसी 
से अपने जिये को प्राहवेद सक्रेटरी.. मोह, माफ कीजियेगा, ..' 

सुभाष वानृ उन दिनों भस्वस्थ होकर वियना मे ये। उसकी घव 
राट देख, वे श्रनायाष ही सुस्छरा उटे--'“तो भाप शायदु उसी संबंध 
म भाई हे..." 

'"जी..-जीष्टा!' 

“बेट जाहये !'' 

वह चुपचाप सामने पड़ी कर्ती पर वैठ गई । 

“द्यापका नाम ?" 

“"एमिल....एमिल शकल !... 

“१ !*” सुमाष बाबू भव स्वामाविक रूप से गंभीर हो गये ये। ङु 
देर तक मौन रहक्रवे जसी मुदाका निरीदण करते रहे; श्ि- 
""ह्याप भवर तक क्या करती थीं ?" 

“जी, मेँ टेनीफोन एक्सचज मे थी. - मेरे पिता यदं के एक प्रचिद 
सिविल स्चजन है... 

“योह !'* सुमाष ने एक लम्बी सोप लो- “भप हस पस्तमय शायद 
पनी सर्वि पर नदीं? 

"ज्ञी, हतो | 
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तोरि...“ 

““एमे ही, भापको सेवा... 

सुभ।षखु्नकर हस प्रदे तो वह सहम-सीउठी। उन दिर्नोवे 
लटो मी जते थे, व्यक्ति ष्टी प्रवसता के कारण, तरण-हदुर्यो पर ग्रा 
प्रभाव पड़नाया। युकवाहदर्यो को श्रद्धा श्नायाष ही उनको भोर 
उन्मुखो उटतो थो। 

मगर मुमेतो कदो दिनके जिय घ्रावश्यकतादहै। मेरा कोद 
टीक नरह, क्व तक य रहं -भ्रोर भाप एक स्ववा ्रतिध्चित सवित 
कै किये रपं) स्थायो... 

“सुरे परवाह नहीं {' वह षर काफी संयतदहो गद्‌ थी। 

सुमषकुु देर तक सोचते रहे; फिर-- “मगर मँ प्रापो पारिश्रमिह 
रूपमे कुठ विक्‌ नहीं दे पाङ्गा..-मै वेषे कोई बड़ा श्रादमी 
नटी हु... 

“"मुमे कुठ नदीं चाहिये. मे सर्तरिंस धपनी व्पक्तिगत-संतुषटिफे 
किये करनी हुँ । वेने सुक कोद घावरश्यस्ता नहीं..." 

प्रौरं वह सुमाष बाबू के प्रादवेद सेकरेटरी के पद्‌ कायं करने लगी । 

सुमाष वानर उक्ष समय श्रपनी महखपूणे पुस्तर "दी दंडिययन 
स्टृगल्' ज्ञिख रहे थे । स्वस्थता केषारण लिखने मे उनको बडु तकन्नीफ 
होती थी सो भ्रव एमिन शशको इडवटेट करानेत्गे। वे बोलते भ्रौर 
पमिल्ल रादइप करती जाती । 

सुमाषबाब्रू का मारतीयश्चर पाश्चाद्य दशन पर रछा भभिरार धा। 
दर्शन उनका धभारम्महो से प्रिय विषय था। रुमिज्ञ मी दशन शाख 
से रच रखती थी। सुभाष बाबू के समके भनेसे दशन पर्स 
द्मध्ययन श्रनायाघ्र हौ गहन हने लगा। उसङी बुद्धि षको प्रखरा भ्रोर 
विचारों को उवल्तंततासे सुमाष बहुत प्रमावितये। पुस्तक डिक्टेट 
कराते समय एमि कीकर शं -समाधन के हेतु देर तक बहस करती 


२५७ विद्रोह खभाष 


र्ठ ज।ती थी । श्चनुपात मे सके विचार श्राश्चयं जनक रूप से परिष्व 
थे । एमिन्ञ श्रम्रेजां से ्ान्तरिक घृणा करती थी इसलिये मो सुमाषका 
नैकव्ध पाने का वप्र प्राक्त हूधा। 


पुस्तक समाप्तो गयी । सुमाष बाबू मारत लौटने की तैयारी 
करने लगे । 

पक दिन- 

न्तोश्चापजाही रहे? 

''शछेसा क्या पठती हो एमिल्ल !' 


्योही!'' वह गम्मीरहोगयीथी। सुमाष कोल्गा छि वह 
चाह करमी कुदुक्हन्हीपारष्टीहै। सामने मेज पर पडे न्यूयाक 
रादम्स' के पन्नोंर्मेवे घ्री खो गये । भ्रखवारः-समाचारां को दुनिया 
भे वे एमिल की बात ही भूतन बेटे) 

"देवता 1; 

“ष 3) 

धनै क्या दरूगी तब 


"तुम..." सुमाष ने अरखश्ार के पन्न परसे श्रखं उठा कर देखा- 
“मैने तो त॒मपे पहननेष्ठी कह दिया था ए्मिन कि मेरा ठीक न्दी, 
कव चला जाड इसका....'' 

““वह नष्टं देवता !" 

“फिर ?" 

वह कु बोली नहीं) 

"एमन !' 

“ज्ञी {*' 

क्या चाहती हो तुमः!" 

५. + 


९५७ 
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“बोलो एमिक्न, तेरे पास श्रपनाजो कृष मोदहै, सव तुम््ारादो 
सकता है, बोलो....मागनलो, जो तुम्टं चहिये... 

“मने मी मापे साथ मारत चल्लना चाहती हूं उसके मुह से 
निकल गया । 

“तुम !'' 

“हं क्या यह संमवं नह !" 


“नपर. . तुम... 
श्लो रिरि वे एक महीने तक मादत की शरोर रवानान हो सके, 


एमिल जीवन म धंसती चो जा रहो थौ | सुभाष उसे किसी तरह 
समा-वुफाकर मारत चलते भ्राये । यो चाकर वे देश को समस्याश्रों 
हस तरद गकं हो गये §ि एमिल को याद्‌ उसमे खो-सौ गयी । 

स्तिया घुमढ़ती रीं ओर... 

२७ माच १९७१ मे वे मरक्त-भटकते पुनः षलिन चये तो एमिन्ञ 
की याद्‌ ताजा घ्ना । पता ज्ञगाया मगर ङष्ठु क्तात नहींषहो पाया। 
प्मन्तम जव पक दिन वह स्वयं उनके पास श्रादतोवे प्रसन्नतासे 
बोज उटे-- “श्राह, मिस पमिज..-भाध्ो-श्राच्यो, मँ तुम्हारे जिये बहुत 
परेशान था..." 

“सच 12 

“ह 1" 

"मेरा सामाम्य.-.सुमे तो पोंच-सात इन हुए पेपर से पता चना 
कि मरे देवता....' 

“हु, क्या कर रहौ हो च्चाजकल...'' 
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"न. . वेषे तो क खाप नहीं । सर्विस तो श्चापने खत्म ष्टी कर 
ढी थी; फिर सुमे पूता हयी कोन देवता! क्ती हुदै वह खनके पैरो 
के पासी बेठ गह । 

“"करे.श्ररे, यहां क्यो वैठ रही हो !'' 

न्त्रै यष्टी ठाकरहूं देवता !' एमिल धीरे-धीरे उनके पैरों पर हाथ 
फेरने जगी । पुमःष भमिभूत-से उसकी शरोर देखते रहे । 

“"एमिल 1 

"देवता !" 

“दस वार पुनः सर्विस के लिये श्रा हो! 

एमिल के होट पर एक ददेमरी मुस्कान छा गहू-- “श्राप पेादही 
सममते है रेवता !'' 

"तष 1" 

“खेर, यदौ सही... 

"मगर इस बारतो मने श्िसीसेप्राहवेर सेकरेटरी कौ श्चावश्यकता 
का डिमांड नष्टं स्यि एमिन....इस बारतो मुकेरेसी कोद श्रावश्यश्ता 
मो नहीं... 

सुमाषकेस्वरमे इतनी गं्मरताथी कि एमिल र्चाऽ-सी षड़। 
उसको मुख-मुद्रा पर निराशा को छाया स्पष्टसेस्पष्टतरहोतीजा रही थी। 

कुष्ठ देर तक दोनों श्रोरसेमोनहीरहा च्ाया। 

"मे आपके संबधे बहुत चितित रहा करती थी देवता {` श्रन्त 
म एमिकलमे ही मोन भंग सिया." वार पत्रद्धारा श्रपनी यादं 
दिक्लानेको चेष्टाको परन्तु मेरा यह मात्र दुस्पाहषदही था श्राप मुक 
भूलते नदीं दहै, श्रापने मुकं देखकर पहचान जिया, यही मेरे जियि कम 
नहीं 1" ठसका स्वर गीनाष्ोड्डाथा। 

सुमाषने उसे कंधे से पङ्डङर उठाया भौर जार एरु कुतं पर 
विड दिया-- "क्या पागज्ञपन क्र रोहो एमिल, तुम्हं भून सचना 
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मेरे जिये कमो संमव नीं धा...“ कहते हुए शना स्वर कोपा, मन 
कोँपाश्चर काप उठा उयक्तिस्व का रेशा-रेशा। उनका चेदरा रक्त्वणं 
हो उठा, क्षण मरके ज्िये। 

एमि ढको द्वज्करी श्रंखोंनेदेखा, देखा भौर समा भोर सव 
उसे शरीरम जेषे विद्यतःप्रवाह लहरा उटा-- "मेरे देवता... खसके 
मुख से ्चम्फुट स्वर निकूजा । 

“तुमने श्रपनी शादी नीं की एमिन 1" 

“शादी !'” चह एकप्रारगी चोड । 

^ 12) 

+"नह ` 

“क्यों ¶‡ सुमाष का स्वर कोपरहाथा। 

“"नही की- वप्त !*' 

'“'ज्ीवन की पूणता के ये यह बन्धन क्मसे कम हमरे देशको 
संरकरति मे बहुत ्रवश्यक्‌ समाजात है...तुम्दारी यह उमर दस 
तरह मारी-मारी फिएने योग्य नर्ही...' 

“्यापके देश दो संस्कृति तो में जानती नरष देवता १" 

उसको इस ल्ढड़ता पर सुमष को गंभीरता द्ट-षी गयी-- 
‹“नहीं कैसे जानती ष्ठो ! मारतीयदशंन का ्ध्प्रयन कर लनेके वाद्‌ मौ 
तुम्हं यह ज्ञात नींष्टो पाया....्रोर फिर तुम्हारे देशम पेलातो नरो 
है कि इतनी मर तकु सप्रएेपेहो रहतेष्ां! 

““श्यापने तो शायद हस बन्धन को स्वीकार कर त्याह देवता !' 

सुमाघ को जैसे क्सीने परिजनीके हंटरसे मारा उनका सार 
शरीर लिष्टरन से मर उखा | फिरमी सम्हान कर उन्होने कहा-- “मेर 
बातष्टोर टै पएमिल- मैने जो घत जिया है, उसके समक्त सांप्तारिकत 
कये बरथन नितान्त महस्वहीनहै..."' कह्रवे चुप रह गये। कह 
देर तक सोचते रहने के बाद्‌ पुनः कष्टने लगे-- “मेने भ्रपने को मोह 
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ममता के जाज्न से सदासे प्रथक्‌ ही रखा हे। मातुमुनि षी 
ममतादही मेरे ज्िये इतनी महत्वशनीदहै छि श्रन्यनते-स्श्ति कमी 
सुमे ्रपनीश्चोर श्याकर्षित करष्टीनस्केभोरन हा मविष्यमे...'' 

देवता !'' एभमिल बीचष्ीमे षो उटीो---“"श्रपि ङ्ितिने...'' 

कह सस्ती हो एमिज, मुभे तुम पषणहदुय कह सक्ती ष्टो 
मगर एसा कहने, समभ्ने के पूवं तुम जराख्डे द्विसे मेरे जीवन परर 
विचार करने का प्रयतनक्रो तो विश्वास है, मेरी अ्मर्थप से श्रपर- 
चित नरी रहोगी !" 

'देनता 12 

“कहो एमिल्ल 1" 

धै दस प, भ्रापसे बहस नदीं करने श्राह भ्रौरनही मँ धपना 
इतना अधिकार ही समस्ूती हूं । आपके इन चरणों मे मेरे जिये तनिक 
मी स्थान नहीं रह गयादहैतो जनेद्‌ । सुक पर विश्वाप्र रखं, मविष्य 
मे फिर कमी यह एमि, चापरो ओहै क्ट देने के जिये नदीं भये... 
वेग से उसका मुख-मंडन तमतमा उटाथा। 

सुमाष षाषरू सहसा इसका कोद उत्तर नहीं दे पाये । ्यग्रतापूं 
वे कमरे मे चहलकृदमी करने जगे । 

पमिन् फिर शने भल्ग नही रह पादं | 

हर हिटलर तथा जमन के ध्न्य उष्वाधिस्ारियों के भक्‌ प्रयत्न 
के परिणामस्वसूप वीरवर सुमाषने एमिल षा पाणप्रहण क ज्िया। 
डनां पती-पत्नी का इर हिटलर ने भपने महन्मे स्व्यं एक प्रीलि-मोज 
दियाथा,... 


‹“देवता !*' तमी न्द्र से पएमिन की भावाज चाह। 
सुभाष दौड पडे | सतियो ढी श्टलन्ञा करफे के साय टूट गह । 
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एमिल उटकृर उनके पास चली भ्ाहे । वह बहुत घषर इदे थी। 
श्रते ही उनके केसे ल्लग गहं बह--""देवता, मेने श्रमी-ध्रमी एक 
मयंकर स्वप्न देखा है--उकृ !{- मरत का षोना-रोना मुभे धिक्कार 
रा था..-श्रोह [...देवता, मेने भाप जीवनम श्राहर...उप्‌..-भ्राप 
मप्र भपने कत्तेव्य-पथ पर परो शक्ति कै साथ भ्रगे षदे... भागे 
बे देवता. -.मेरी चिन्ता राप न्ह करं..-श्नाप-से विद्रोी कौ सह- 
धमिणो होकर म...म..."' रोर वह होंफती हृदे सुमाष के कथे पर 
सुक गदं । सुमाषने षे पनी बो म सम्हान्ञ लिया । 


सुमाष धानू जापान जानेकी तैयारी में व्यस्त हो गये । एमिजमें 
जाने काँ का उरसा श्रा समाया था। सुमाष देखते भ्रोर तम्र उने 
मष्ट से एक लम्च्रा निश्वास निकन जाता । अन्दर ष्टी अन्दर वह क्सि 
तरह घुट रषी है, कैसा दावानक् उषे श्रन्तर मे धङ्‌ रशादहै- 
इसे वे खूष्र समते थे मगर क्रते मोक्षया! 

जापान इस तरह खुले रूपमे पहुंचना शस तरक संमव नहीं 
था । मित्र-राषट क जासुर्षो ढी शिद्ध.दष्टि से वकर मंजिल तक पर्हुवना 
हस्य।वश्यक था वर्ना उनकी सारी कशपनायं धून-धूषरित होकर... 

अन्तम हर हिटक्ञर के सुफाव से उनका पनडु्व्री से जाना निश्चय 
दुभा । यक सष भग्यन्त सावधनपूवंक गुक्ठ हो रखा गया था । 

समुद्र-मागं हारा इतना जम्बा सफर नितान्त गुक्तरूप से समाक्च कर 
पाना खतरे से खानो नहीं था; पर सुमषकासाराजीवन ही दुस्ादस 
श्नौर धेयं ॐे अवलम्ब पर स्थित था, भ्रतएव सवैव ढी मोतिवे 
हस निश्रय पर द्दृहो रहे। 
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“क्या सचमुच भाप सवबमेरिन द्वारा यात्रा करगे देवता !” पएमिज्न 
ने शंङित-स्वर मे पङ्का । 

“हा!” सुमाष अयन्त गम्मीर ये--“तुम्हं मय ल्ग रहा 
हे स्या?" 


"नही, पर... 
“तरो मे ष्टौ मेरी जिन्दगी पल्ली है एमिल्ल 
"फिर नी... 


वे मुस्करा उटे। उनकी सुस्कान मे बड़ा वल्ल था--""पगन्ञी हो तुम 
पमि, रेखे घवराने से कैसे काम चकल्तेगा? घपनेको संयत करो 
दौर..." कहते-कहते वे सहसा रक गये । 

“क जायेगे ?' 

“कल्ल, रात...” 

""ह्मोहु १ 

“क्यों, क्या वाते 1 

सने कस कर अपने कोँपते हार्थो से उनका पैर पकड जिया- 
“देवता, मेरी चत्र शरोर परीका न लो.--मे श्रव..-धोह!..- 

सुमाषको जगार जेसे क्षिसीने उनके कन्जेमें सुह चुमोदी 
डो। पीड़ाके ्रावेगसे शने प्रशस्त मस्तक पर पसोनेको बं 
चु्चु्टा शादई-- “तुम मेरी प्रेरणाष्टो एमिल, अपने को हस तरह 
मयाङल बनाकोगीतोमें ऊह्क मी नहीं कर पाङगा भ्रोर तष. . मेरा 
सारा जीवन ही निस्वार शोर रह जायगा..-एमिन्न, सुम इसे पसन्द 
करोगी क्या कि तुम्हारा यह सुभाष भपनी मावृभूमि से दूर, इस विवेश 
मे पड़ा भसहायो-सखा जीवन व्यतीत करे भौर उसके देशवासी उसे 
कायर. ..देश-द्रोहो...भोर न जाने क्या-क्या कहते फिर... 

""नह-नही...'› एमिच ने अपने दोनों कान बन्द कर किये । 

“"न्निखने मरना नहीं सीखा उसे जीनेका कोह अधिकार महीं 
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एमिन {*--सुमाष धीरे-धीरे उसङा मस्तक थपङ्ने लगे-- “पर श्रगर 
स्वतंत्रता-प्रासि के पने पावन-पा्गं परहोममी हो जाड तो...मेर 
धधूरे कायको तुम पूरा करनेषक्ा संकत्प करोगी-- षस, सुमे तुम पर 
विश्वसहे एमन... 

"मगर..." 

“'बोन्तो न एल 

५ शसि सहारे... 

' श्रोह, सुमष की परनीषको किसी सहारे की शावश्यकता नहीं 
पड़नी चाहिये एमिल !...कििरिमीमें चपनेदादा के नाम एङ्‌ पत्र देता 
जाऊगा...उन्दनि हमे चम तक वितृररत्‌ स्नेह दिया दहे। तुम्हारे जिय 
मी उनका स्नेद-मंडार मुक्त ही रदेगा...” कहकर सुमाष उद्र खद 
हो गये । 

"देवता !*' 

““उखो एमल, येवी का खयाल रखना...” उनकी धिं गीकी हो 
धाद थीं। ज्ल्दीसेवे बाहर निकल गये । एमि किंकरत॑म्यविमूढ्‌-सी 
वष्ीं खड़ी रह गद । 


दुसरे दिनि । 
एर विशेष रूप से सुषञ्जित सवबमेरिन सुमाष को लेकर भयाह 
बल-राशि मे समा गं । एमि फष्कङ्ररोप्ड़ो। गोदे दुष 
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बेषी को उसने भौर कसकर श्चपने से दार जिया। उसे सारा संसार 
खजाढइ़-ड जादृ-सा दीखने लगा था। सुमाषं कोविदा करने केनियि 
नव संघटित भाजाद हिन्द सेनाके कहै उध्चाधिदारी एवं जमन प्रश्रं 
के विशेष-सचिव मी ध्रयेये। 

, एमिलके हाथमे सुमाष काणक पत्रथा, जो उन्होनि पने बदु 
मा श्री शरदचन्द्‌ बोपके नाम जञिखाथा। घर भ्राकर वई हत्‌ चेतन- 
सी पलंग पर गिर पड़ी । भ्रायाने बबी शो सम्हात्त जिया । 

खसो र्ासूमरी भांखोंके समक्षसुमषका वकष पत्र थाश्चौर 
थाखनके महानू-हृद्य के निकट बीती हृदे घड्ियों की कसकती हद 
स्ति... 


सुमाष बाबू नेक्िखाथा- 


पूज्य मेजदादा, 


श्राज मै पिर एक संश्टमयी यात्राके लिए 
निकल रहा हं--त्छ बार देश की भोर। द्ये 
सकता हे मँ त्रपने उरिष्ट स्थान तकन प्व 
चकु । यरि मागमे कोहं दुषदटना हह तोम 
श्रापको च्पने बारेमे कोर श्रौर समाचारनदे 
सकगा । हइषलिए आपके नाम यह पत्र कोड 
जारा हं जो तमय प्रर श्राप तक प्हुंवा दिया 
जायगा । मैने यहो शादी करली) हे र मेरी 
इत खरी से एक लड़क पैदा हुं है । कृप्या मेरी 
चरी शौर लद्कीके लिए श्राप वही ्रेम रखे जो 
जीवन भर श्रापने मेर लिररखा। ईश्षर करे 
मेरीक्जी ्रोौर प्री मेरे मरने कै बाद मेरा 
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श्रपूणं कायं पूरा करे। ईश्वर से यही मेरी 
त्रन्तिम प्राथना है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिये 
त्रौर माताजी, मेजबउदीदी (ममल) मामी ) 
त्रौर परिवार के दूरे सदस्यो को प्रणाम किये । 


च्रापका प्यारा भाई- 
सुभाष । 


उसका मानस हाहाकार करर्ाथा। मनके कोने-रोनेमे गूँज 
रहा था--शषवे कमी नहो भ्रायगे, कमी नके... 


मेरी रेखायं 


कान्त एक प्रतिमाशानी उपन्यासकार रहै, 
इसमे कोद सन्देह नीं । यों तो जुं इतना चव- 
काश नष्टं रहता किमे उनशो साहित्यिक गति- 
विधियो का भच्छी तरष्ट॒निरीरण कर सष मगर 
सिर मी ओने समय निशा कर उनङॐे सव उपन्यास 
पदे हे । 

म ददतापूर्वक कह सकता हू कि जेसी लेखन 
शे्ञी "कान्तः ने पाह है, वे्ी बहुत कम उपन्यासः 
कारो को मिक्ली हे। उन उपन्यास मे एक वेचिध्य 
यह होतादहे रि पदनेसे तव्यित ष्टी मी नं 
ङप्रती । 

(कान्त क उपन्यासो मे कल्ा-गामीयं मज्ञे ही 
नष्टो परन्तु मनोरंजन रेता होता हे कि भप 
पुस्तक हाथ से छोड मीं सकते । 
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दसी लिये मेने उन्हं "खर वाद्टर स्शर' ढी 
पदवीदे उलीदह। 

हँ तो, जब मैने "कान्तः पे यह सुनावे 
“विदेषष्टी सुमाष' नामक शखपन्यास न्व रहे है, 
जो किनेताजी सुम।'षचन्दर्‌ बोस की जीवनी से सम्व- 
धितदहै तो सुमे उनङे दुस्साहस परर्हसी भा गह । 

हंसी शसभ्यि भाई ङि एक महान्‌ नेताढकी 
जीवनी को उपन्यास रूपमे खना में हास्यास्पद्‌ 
समता था। 

म जानता था ईि कान्तः श्रव तक रस, 
्ेमपूणं हु खान्त उपन्यास ह क्िखते भये हें । 

हसजिये सुरू विश्राषन्हीथा §ि वेसुमाष 
बातू्ी जीवनी के साथ न्याय शर सकगे। 

परन्तु जव (कान्तः ने अपना उपन्यास पृथौ 
करके सुमे दिखायातो में भाश्च्यचक्चिति इए बिना 
म रह सका । 

मैने देखा--^कान्त' ने एक भरप्म्मव ब्रात रं 
दिखललादं थी । मेरी धारया उन्डनि असर प्रमाणित 
करदीथी। 

“विद्रोह सुभाष" नामक उपन्यास को मेने 
प्यानपू्वंक पडा तो सुमे मालूम हृभ्रा हि रेकी 
पुस्तक मेरे जानम भौर कहीं से नहीं निशी | 

इसमे सुमाषचन्द्र॒बोख को प्रमाणिक जीवनी 
दी गे हे। 

इधर नेताजी सुभाष के विषय की भनेक्‌ पुस्तक 
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मेरे देखने मे चाद परन्तु वे सषमोश्वपूगेहीथीं। 
उनमेसे किसी भौ सुमाष बाबू के प्रारम्मिकः- 
जीवन छा प्रमाणिक दिग्दशन नहींदहे। हेतो केवज्ख 
उनके भाज्ादष्िन्द्‌ फोन की कहानी । 


परन्तु प्रस्तुत पुस्तक सबपे निराली हे । ₹सर्मे 
सुमाष बाबू छा जन्म से लेकर उन भन्त- 
ध्यान ्टोने तर्की सारी कथा सुरूरिपूणे ढंग 
से वित है । 


एषा प्रतीत होता हे कि 'कान्त' ने यह पुस्तक 
लिखने पूरे मनोयोगसे काम जियादहे। 

ममे विश्वासनयथाकि कान्त' हमारे सामने 
कमी देसी क्रारिगकायी चीज्ञ रख सकये । उपन्यापत र 
कः क्षेत्र कल्पना तक ही समितदै। धतः पदले मैने 
सोचाथा कि कान्तः पनी कल्पना का सहाय 
लेकर जीवनी को शरसम्माच्य घटनाश्चो वाले उषन्याष 
कारू्पनदेद्‌। 

परन्तु सुमे सन्तोष दुभा, यह जानकर कि कान्तः 
ने पनी कृन्म बहुत सम्हाने के चलां है। वाप्त- 
विक घरनाध्रों पर कल्पना इ] पुर देकर उन्हं मनोर 
जक नहीं बनाया गया है--उन्हं ज्यो षका स्यां 
विग्रित स्या गया ह । 

कपना का सदारा वहीं जिया गया है, जरह 
वह श्स्यन्त श्रावश्यक्‌ प्रतीत हृश्चा । कट्पना भौर 
वास्तविक घटनां का सुन्दर सम्मिश्रण मेने इसी 
उपन्यास मं देखा। 
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कल्पना का कत्तेत्र ठन स्थानों पर ऊद भधिकष्ो 
गया है, जहाँ बलन्तङुमार मदिक्‌, नीरा मष्क ्चौर 
जनरंजन रायै । 

ये पान्न एकदम काल्पनिक परन्तु लखशकूने 
उनके सम्बन्ध रखने वादी घटनाभ्रोंको हप्र तश 
पिरोयादहै ञिवे सत्य मालूमद्ःतीदहे। 

यह जानकर मुभे बढ़ी खुशी इई सि (कान्तः 
जो "विद्रोही सुमाष' द्य दूपरा संस्करण, परिषद्धित 
द्मौर संशोधित रूपमे स्वयं निकालने जा रहे हे । 
इधर उनषटो कुद पुस्तक, प्रकाशां के द्वारा भ्रत्यन्त 
अष्टस्पमश्यारहीथीं। मेने कद बार इसके जिये 
'कान्त' जीकोल्िखामो। वे जनारममें रष्ने नगे 
श्रौर मै मिर्जापुर के श्रपने व्यस्त-जीवनमे ही इतना 
द्मस्त-स्यस्त ग्हता कि उनसे मिन्ननेतङका मोरा 
मुश्किल से मिल्ल पाता | बनारष रहते हुए मी 
“कान्तः जी सुफे भले नींद, जप्र-तचर पत्र द्वारा 
हम दोनों ्मपनी मिचत्रताकी कड़ी जोढृते रहते हैं । 
उन्होने जब्र सुपे यह हाकवे इस संस्स्यणमें 
स्वर्गीय नेताजी सुभाष ॐी पल्ली एमिल शंन 
सम्बन्धी घटनाय जोदना चाहते हेतो मुरे बड़ी 
प्रसच्नता दृद । जव यह पुस्तङ क्िखी गर थी, तव 
से भव मेँ बहुत अन्तर भ्रा गया है । नेताजी सम्बन्धी 
बहुत-सी पेषी बार्तोका निराक्स्ण हो गयादहै, 
जिनसे बड़ा ज्रामक वातावरण बनताजारहाथा। 
उनका कहनाथा डवे पएमिन-सम्न्धी घटनाय 
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बीचद्टीमें जोड़ना चाहते हैँ मगर सुमे यह उचित 
नहीं क्षगा। मेने राय दी हि पएमिन-सम्बन्धी 
घटनाभ्नां को उपसंहार रूपम ही दिया जायतो 
श्रच्छा हो। सुरे अशा ही नहीं विश्वास ह, 
"कान्तः जी का प्रस्तुत उपन्यास हिन्दी-ख्था-सा्िस्य 
मे पर्याप्च ख्याति जित करेगा । 

मन्त मे में पने मिनन "कान्तः जी को अपनी 
हार्दिक बधा देताहं। साथदही कामना कर्गा कि 
उनको कृक्ञम को स्याही कमी न सूखे-- वक । 


वार्‌ एसोसियेशन, - भगवान प्रसाद 
मिर्जापुर बी० ए०, एल-एल० बी० 
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